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प्रव्छाराव्कीय 


“बचनदूतम्‌ उत्तराद्द/ को पाठकों के हाथों में देते हुए हमें भ्रतीष 
प्रसन्नता है। इसका पूर्वाद्ध भाग क्षेत्र के साहित्य शोध विभाग की प्लोर से सन्‌ 
१६७५४ में प्रकाशित किया गया था जिसकी बिद्वज्जनों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की 
है | संस्कृत भाषा के इस दूत संज्ञक काव्य को निबंद्ध करने का श्रेय पं. मूलचन्दजी 
शास्त्री श्री महावीर जी को है। शास्त्रीजी संस्कृत के उदभट दिद्वान हैं भ्रौर संस्कृत 
काव्य रचना में भ्रत्यधिक रुचि लेते हैं। इसी वर्ष प्रप्रेल, १६८१ में महावीर 
जयन्ती के प्रवसर पर श्री महावीर क्षेत्र की पश्रोर से वाधिक मेले पर श्रापको 
सम्मानित भी किया गया धा। हमें प्रसन्नता है कि राजस्थान संस्कृत साहित्य 
सम्मेलन की प्रोर से भी इस वर्ष श्राप सम्मानित किये गये हैं । 


प्रश्तुत काव्य क्षेत्र कमेटी के प्रकाशन का र२वां पुष्प है। हमारे २१ वें 
प्रकाशन “बाहुबली” खण्ड काव्य [श्री अनूपचन्द न्यायतीर्थ द्वारा रचित] का 
विमोचन भगवान बाहुबली प्रतिष्ठापना सहस्नाब्द समारोह एवं महामस्तकाभिषेक 
महोत्सव के पुनीत प्रवसर पर श्रवणबेलगोला में परम पृज्य १०८ एलाचाय 
श्री विद्यानन्द जी महाराज के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ था। इस के पूर्व 
विभाग के २० प्रकाशनों में राजस्थान के जैन मंडारों की ग्रंथ सूचियों के पांच भाग, 
राजस्थान के जैन सन्त, महाकवि दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, 
जिणादत्त चरित, प्रद्यम्न चरित, जैन शोध झ्रौर समीक्षा, पं. चनसुखदास न्यायतीथ्थ 
स्मृति ग्रंथ भ्रादि के नाम उल्लेखनीय है । 


भविष्य में साहित्य प्रकाशन के कायं को प्रधिक गतिशील बनाने की दिशा 
में हम प्रयत्नशील हैं । 


हमें वह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि योग विषय की एक पश्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कृति “योगानुशीलन” जिकके लेखक श्री कलाशचन्द्र जी बाडदार हैं, का 
मुद्रण कार्य चल रहा है भ्ौर हमें महाबीर जयन्ती तक उसके प्रकाशित होने की 
पूर्गा श्राशा है । 


दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की प्रवन्ध कारिगी कमेटी का 
काय क्षेत्र सिफे श्री महावीर जी दर्शनाथ प्राने वाले यात्रियों को आवास आभ्रादि 


(९) 


की सुख सुविधा सुलभ कराने तक ही सीमित नहीं है भ्रपितु धामिक, साहित्यिक 
शैक्षणिक, छात्रवृत्ति, चिकित्सा, भ्रसमयं व्यक्तियों की सहायता, ग्राम्य विकास भ्रादि 
प्रनेक लोक कल्याणकारी, सामाजिक व सावंजनिक गतिविधियां भी प्रबन्ध कारिणी 
क्षमेटी द्वारा संचातित हैं । 


जैन वाड मय के भ्रन्वेषण, प्रकाशन तथा नवीन साहित्य के निर्माण की 
दिश्ला में भी क्षेत्र द्वारा महत्त्वपूर्ण कायं किया जा रहा है| 


प्रस्तुत काव्य की महत्त्वपूर्ण प्रस्तावता लिखने के लिए हम प्रोफेततर 
ढा० रामचन्द्र जी द्विवेदी प्रध्यक्ष, जैन भ्रनुशीलन केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर के भ्रत्यधिक प्राभारी हैं जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर प्रस्तावता 
लिखने की महती कृपा की है । 


हम पं. मूलचन्द जी शास्त्री के प्रति भी क्ृतज्ञतां प्रगट करते हैं जिनने 
संस्कृत साहित्य की इस काव्य रचना के प्रकाशन की हमें स्वीकृति प्रद्दात की | 
इस प्रकाशन के प्रूफ देखने में पं. प्रनूषपचन्द जी न्यायती्। ने काफी श्रम किया है 
वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । 


कपुरचन्द पाटनी 
ध० मत्त्री 


आद्य वक्तवय 


प्राज मैं प्रपने विज्ञ पाठकों के कर कमलों में चिरप्रतीक्षित “उत्तराद 
वचनदूतम्‌” को समर्पित करता हुभ्ना प्रपने प्राप में भ्रातन्‍्दातिरेक का प्रनुभव कर 
रहा हूँ । सन्‌ १६२६ से जबकि मैं प्रपना विद्यार्थी जीवन समाप्त कर सामाजिक 
काये क्षेत्र में उतरा तब से प्राजीविकोपाजंन के साधनों के जुटाने में रत तो रहा ही, 
पर सरस्वती माता की सेवा करने की मनोवृत्ति से विहीन भी नहीं हुआ । सब कुछ 
करते धरते भी प्रहनिश चित्त में यही भावना भी रहती रही कि यदि गुरुदेव की 
परम कृपा से जो यत्‌ किचित्‌ बौद्धिक क्षयोपशम प्राप्त कर पाया हूँ तो उसका 
सदुपयोग करता रहें भ्रर्थात्‌ सरस्वती माता के भंडार में प्रपनी श्रोर से पत्र पुष्प 
फल तोयं कुछ न कुछ करता रहें । उसी भावना का प्रति फलस्वरूप यह "उत्तराघे- 
वचन दृत्त' है । इस में राजुल के जनक ने एवं उसकी सखियों ने नेमि से क्यार 
प्रपना २ प्रभिप्राय प्रकट किया, यह सब साहित्यिक भाषा से सज्जित कर प्रकट 
किया गया है। वचन दूत के निर्माण के सम्बन्ध में मैं पूर्वाद्ध वचन दूत के प्राद्य- 
वक्तव्य में प्रपना सब कुछ प्रभिःय प्रकट कर चुका हूँ भ्रत: भ्रब भ्रौर इस सम्बन्ध 
में भ्रधिक लिखना मैं उचित नहीं समभता हूं । काव्य के भ्रंत में जो प्रशस्ति लिखी 
गई है उस से भी पाठक गण मेरे प्रभिप्राय को जान सकते हैं | 


जो भ्रभी तक मैंने सरस्वती माता के मंडार को करीब ५० संस्कृत ग्रंथों 
का प्रभुवाद एवं संस्कृत में कुछ मौलिक रचनाएं देकर के यत्‌ किचित्‌ वर््धित किया 
है सो यह सब परम पृज्य विद्या-गुरुदेव का ही प्रभाव है। मेरा इसमें कुछ नहीं है 
मैं तो एक मालाकार मात्र हू । 


इस उत्तराध॑ वचनदूत में कवि शिरोमरि। कालिदास के उत्तराधं मेघदूत के 
प्रन्त्य पाद की पूर्ति की गई है । त्रुटि के लिये क्षम्य हू भ्रौर उसे सूचित करने की 
प्रपने कृपालु पाठकों से प्राथंना करता हू ताकि प्रागे वह शुद्ध की जा सके । 


यह मेरी स्वतंत्र रचना है। मंदाक्रांत एवं त्राटक प्रादि छंद जो हिन्दी में 
लिखे गये हैं बे भी स्वोपज्ञ हैं। इनके द्वारा श्लोक का भाव कुछ प्रधिक स्पष्ट हो 
जाता है । 


प्रंत में मैं क्षेत्र की प्रबन्धाारिणी कमेटी के प्रध्यक्ष श्रीमान्‌ ज्ञानचन्द्रजी 


(५) 


खिन्दूका एवं मन्‍त्री श्री कपूरचन्द जी पाटनी और प्र. का. के सभी मान्य सदस्यों 
का बहुत भ्रधिक भ्राभारी हू कि जिन्होंने इस काव्य को प्रकाशित करा कर मेरे 
परिश्रम को सफल बनाया तथा सहयोगी डा. श्री कस्त्ूरचन्दगी कासलीवाल एवं 
पं. श्री प्रनूपचन्दजी सा. का भी बहुत प्राभारी हूँ कि जिन्होंने इसके प्रूफ झ्रादि के 
संशोधन में प्रपना अमूल्य समय प्रदान किया । 


बिनीत 
मूलचन्द शास्त्रों 


अस्तावना 


प॑ं० मूलचन्द जी शास्त्री प्रपनी सारस्वत साधना के लिये विख्यात हैं। 
ककश तक एवं सुकुमार साहित्य, वज्ञ भ्रौर कुसुम, दोनों ही उनकी लेखनी से प्रसृत 
हैं । प्राज वे ७० वर्ष के हैं तथा प्रोस्टेट ग्रन्थि के प्रकोप से पीडित हैं । इस भ्रवस्था 
प्रोर स्थिति में उन्होंने 'बचन दृतम्‌' का प्रणयन किया है । धन्य है संस्कृत का साहित्य- 
कार जो सहस्राब्दियों से लक्ष्मी के कोप को निरन्तर सहता हुग्ना सरस्वती की 
प्राराधना में भ्रनवरत लगा हुप्नरा है। वह राजकीय क्ृपाकटाक्ष भ्रथवा तन्मूलक 
प्रतिबद्धता से अनुप्राणित कविता नहीं लिखता, न वह प्रतिदिन परिव्तंनशील काव्य- 
फंशन का श्रनुकरण करता है । वह जो लिखतः है वह निश्चित ही उसकी प्रपनी 
भावना, प्रज्ञा एवं मनमें प्रतिष्ठित है वह प्रपनी प्रात्मा को प्रभिव्यक्त करता है 
न कि भ्रोढे हुए प्रनुभवों को भ्रथवा मौसमी बोद्धिकता को । यही कारण है कि 
शास्त्रीजी ने जो काब्य लिखा है वह उनको प्राध्यात्मिक भावभूमि से प्रोदभूत होकर 
लिरंतन काव्य परम्परा पर कालबयी बनने के लिये प्रतिष्ठित है । काव्य की प्रस्ता- 
बनता के पूव दो शब्द इस कवि के प्रत्यन्त उज्ज्वल एवं प्रेरणादायक मानवीय रूप 
का उललेखन करने के लिये भ्रावश्यक हैं। यह सभी प्रसंग 'वचनदूत' के भ्रन्त में 
उट्ट कित पद्चों से सप्रहीत हैं । प्रपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कवि 
कहता है कि उसी के सेवा-बन्धन में बंधकर में यह काव्य लिख सका । साहित्यकार 
विपन्न संस्कृत साहित्यकार, की पत्नी का साहित्य-सृष्टि में कितना हाथ होता है 
इसकी निश्छल स्वीकृति साहित्य-साधना में निरत सभी साहित्यकारों की झ्नोर से 
भारतीय पत्नी का एक ध्वन्यात्मक प्रभिनन्दन है । विपन्न माघ की पत्नी भी इसी 
प्रकार शुश्र, पा-परायण रही होगी । पत्नी के सेवा भाव ने ही गृहस्थाश्रम को स्वर्ग 
बनाया है, तभी तो “बचनदृत' का कवि राजुल को वैराग्य-दीक्षा के लिये प्रवृत्त 
करता है किन्तु स्वयं प्रपने लिये भौर भपने साथियों के लिये यह घोषणा करता है-- 


ईहशी गृहिणी भूयात्‌ सर्वेषां सद गृहाश्रमे । 
यद्धमंसेवनात्स्वर्गों गृह चापि विजम्भते।। 


कवि राजुल को राग छोड़कर विराग का उपदेश देता है किन्तु उसका मानव 
मन घर में स्वर्ग बनाने का प्राह्वान करता है। धन्यो ग्रृहस्थाश्रम: । शास्त्रीजी 
भगवान्‌ महावीर की पूजा में निरन्तर लगे रहें पर भ्राज वे पीड़ित हैं प्रोस्टेट ग्रन्धि 


(भा ) 


की व्याधि से | वे विवश होकर स्वीकार करते हैं कि भाग्य ही मेरे प्रतिकूल है भौर इस 
प्रतिकूलता की सहज स्वीकृति के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे भाग्य तुम मेरे साथ 
कुछ भी भलाई नहीं करना चाहते हो, तो मत करो | न मुझे धन चाहिये न कीति, 
न भ्रपार सुख । बस एक ही प्रार्थना है कि इतनी मुझे शक्ति भप्रवश्य दो ताकि तुम्हारे 
दिये हुए कष्ट को यह व्याधि पीडित बुड॒ढा शरीर भोग सके । मानवीय विवशता 
की यह सशक्त प्रभिव्यक्ति है-- 


कतु मे न शुमं भवेद यदि विधे, वाऊछा त्वदीयाइघुना । 
मा कार्षीरशुम॑ कदाचिदपि में विज्ञप्तिमंतां श्ृण ॥ 
याचे न द्रविणं न कीतिमतुलं सौख्य परं प्रायंये। 
त्वत्कष्टैेकसहाभवेत्तनुरियं. कुर्यादियन्मे बलम्‌ 


भ्रंतिम पंक्ति प्रत्यन्‍्त माभिक है । संकट तो साहित्यकार का भौरस बन्धु है, 
गुलाब कांटों के साथ पैदा होता है! पर व्याधि को सहने की शक्ति शास्त्रीजी चाहते 
हैं प्रपने भीतर बठे कवि के लिये ताकि वह 'वचनदूतम्‌” को पूरा कर सके । भ्राधि 
ध्याधि एवं जरा से संघर्ष करते हुए कवि ने जिस ललित एवं प्रसन्न पदों से पूर्ण 
नव्य काथ्य का निर्माण किया है वह तकं-घास से निकला हुमा दुग्ध मात्र न होकर 
काव्य-दुग्ध से निस्तृत सरस नवनीत है जो सवंदा सगुण होने के कारण निगुण 
(गुणातीत) है ।* 

कविकुल | के गुह कालिदास का मेघदूत परवर्ती संदेशों काथ्यों का श्रादर्श 
है। मेघ की दक्षिण से उत्तर में हिमालय की श्रोर नैसगिक यात्रा को मानव की 
विरह-भावना से सम्बन्धित कर कालिदास ने इस देश के सांस्कृतिक एवं ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों, नदियों, पहाड़ों एवं नगरों की भव्य भांकी प्रस्तुत 
वी है । एक भोर वह ऋतु-काव्य है, दूसरी श्लोर विरह का गीत, तीसरी झोर वह 
दक्षिण-उत्तर, उत्तर-दक्षिण की प्राकृतिक तथा भावात्मक एकता का सन्देश-काव्य है 
तो चौथी प्रोर वह ग्राम, ग्ररण्य, राजधानी यक्ष-नगरी भ्रादि की भिन्न संस्कृति का 
प्रभिलेव है। प्रनन्त भ्र्थों कमनीथ कल्पनाओ्रों एवं रमणीय चित्रकलाप्ों के इस लघु 
काष्य ने जितना कवियों को प्रनुकरण के लिये प्रेरित किया है उतना कालिदास 
के किसी दूसरे काव्य या नाटक ने नहीं। संस्कृत के ही नहीं भ्रपितु विभिन्न 
भारतोय भाषाप्रों के कवियों ने कवि-कुल-गुरु से निरन्तर शिक्षा दीक्षा पाई है 





-विद्वांसस्तु भवन्त्येते संकटापन्नजीवना: 
.. प्रकृत्या कंटकाकीशों जायते पाटलीसुम: ॥। भ्रन्त्य पद्च 26 
2-उपयु क्त कथन कवि के भ्रन्त्य पद्यों 3, 4, ] का परिष्कार है| 


( ंज ) 


झौर पाते चले जा रहे हैं। भ्राज लगभग डेढ या दो हजार वर्ष बीत जाने पर भी 
मेघदूत की प्रेरणा कम नहीं हुई है। मेघदूत में श्र गार एवं वैराग्य का भ्रद्॑ त 
प्रतिष्ठित है। महाकाल मन्दिर में इन दोनों के प्र& त का प्रत्यक्ष होता है भ्रन्यत्र 
वह समभने पर निमंर है। प्रनुकरण कितना भी कमनीय क्यों न हो उसमें मूल की 
महत्ता नहीं होती । यही कारण है कि कालिदासोत्तर सन्देश काव्यों में त्रह ब्यापक 
दृष्टि और रसवत्ता नहीं है जो कालिदास में है। यही नहीं, ग्रनेक सन्देश काव्य 
केवल तकनीक की दृष्टि से ही मेघद्त का प्रनुकरण है। ग्रभी कुछ वर्षों में जो नये 
संदेश काव्य मुझे देखने को मिले उनमें पुलिवर्ति शरमाचार्य का 'मरु सन्देश! 
963 तक के नव भारत के वर्णन के द्वारा देश के भ्राधुनिक स्वरूप श्रौर नगरादि 
का वर्णन है। श्री परमानन्द शास्त्री का 'गन्ध दूत” रूमानी प्रणय भावना का काव्य 
है। इन दोनों में नव चेतना भी परिलक्षित होती है। इसी प्रकार हाल के पांथ 
दूत, ह्यागंग दत, मयूख दूत श्रादि भी कालिदास द्वारा प्रवरतित दूत काव्य परम्परा 
की जीवन्तता भ्रौर इस विधि की सशक्तता का शंखनाद करते हैं। इसलिए एक पद्च 
में मेने लिखा था-- 
कालिदासेन कविना यद्वाग्वर्त्म निषेव्तिम्‌ । 
सर्व तदेव सेवन्ते कवित्व॑ शाश्वतं पदम्‌ ।। 

शुक, को किल, चातक, भ्रमर, गरुड़, कोक, मयूर, हंस, उद्धव, विप्र, गंध 
प्रादि प्रनेक माध्यमों से ८ वीं शताब्दि से भ्रब तक इस काव्य की परम्परा निरन्तर 
चल रही है। यह संस्कृत की जीवन्तता प्रौर कालिदास की भ्रमरता का एव: प्रमाण 
है । इस परम्परा की प्राणवत्ता और महत्ता को प्रतिष्ठित करने मैं जन कवियों ने 
बहुत योगदान दिया है। पग्राठवीं शताब्दि में प्रसिद्ध जेन कवि जिनसेन ने मेघदूत 
के प्रत्येक पाद को लेकर समस्या-पूरति के रूप में पाश्वंनाथ के चरित्र-निरूपण के लिये 
'पार्णवाम्युदय” लिखा । पभ्रापाततः श्गार एवं लौकिक प्रवृत्ति को पभ्राध्यात्मिक चेतना 


को उपदेश द्वारा निवृत्ति मार्ग की प्रोर उन्मुख करने का यह भ्रभिनव प्रवतंन था । 
इसी प्रवतंना की दूसरी कड़ी प्राचीन नेमिद्त है। 


श्री शास्त्रीजी का प्रस्तुत 'वचनदूत' प्रशय-भावना के उदय के प्ननन्तर गिरि- 
नार पर्गत पर भ्रविचल नेमिनाथ के प्रति वागदत्ता राजीमती (राजुल) की मानवीय 
प्रनुमृति का काव्य है। इसके पूर्वाद्ध में राजुल का प्रात्म निवेदन (वचन) है 
जिसका प्रकाशन पहले हो चुका है और प्रस्तुत उत्तराद्ध में परिजनों के द्वारा 
राजुल की व्यथा का निवेदन (वचन) है । मानवीय हृदय की, सुकुमार नारी हृदय 
की, विवाह की मंगल बेला पर निराशा ;का प्रनन्त पारावार इस काव्य में उल्ल- 
सित है। केवल ज्ञान एलाध्य है पर राजुल का प्रपने भावी पति के प्रति स्वाभाविक 
प्रशय-भाव भी कम श्लाध्य नहीं । यही कविता का भ्रन्तस्तत्व है। इसी ने सद- 
ग्रहस्थ कवि को प्रेरित किया है | 


( +*» ) 


शाजुल की रागात्मकता, प्रशाय-भावना, निराशा एवं विफलता का कवि ने 
सकते विज कर उसे श्रन्त में प्राष्यात्मिकता की ज्योति-किरण से प्रालोकित 
किया है। इस प्रकार राग के उदय भौर विराग में भ्रवसान का यह काव्य निश्चित 
ही स्तुत्य है। श्वूगार का पयंवसान शांत में है। महाकवि कालिदास की काव्य 
सृष्टि का यह स्वारस्य शास्त्रीजी की काव्य-साधता का भी मूलाधार है । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्यापृत्ति में कल्पनाओं को बिठाना पड़ता 
है। मूल पद का प्रथ॑-परिवतंन करना पड़ता है। इसलिये समस्या पूत्ति का काव्य 
केवल प्रतिभा-साध्य न होकर ब्पुत्पत्तिसाष्य हो जाता है। इस सीमा के कारण 
शात्त्रीजी ने जहां तक सम्भव था वहीं तक, मेघदूत के भ्रन्तिम पद का प्रयोग किया 
है। ललितोचित-सन्निवेश-रमणीय प्रसन्न पदावली उनके काव्य का गुण है| 
निराश राजुल की दुदंशा के चित्रण में कवि ने भ्रत्यल्त भावादं काव्य का प्रणयन 
किया है । हिन्दी में प्र्थ एवं पद्यानुवाद देकर इस वस्तु को भ्रधिक उपयोगी बनाया 
है । शास्त्रीजी की प्रदम्य सारस्वत साधना का सौरभ सदा संस्कृत साहित्य को 
सुरभित करता रहे | इसी मंगल कामना के साथ “बचनदृत' काव्य के प्रास्वादन 
के लिये सहृदयों को प्रामंत्रित करता हू ।? 


दि० १४-१२-८१ रामचना दिवेदो 





). के: श्री मूलबन्द्रस्य, काव्य भब्यं नग॑ं तथा। 
कालिदासयथा याते, रागे वैराग्यमाश्वितम्‌ ॥ 
वागदत्तराजुलवधूनां.. साश्र्‌ भावनिवेदितम्‌ । 
श्री नेमिनाधवराग्यं रुपापयत्‌ पूर्णतां गतम्‌ ।। 
तदेतदमलं काव्यं शान्तं हुशं गुणान्वितम्‌ । 
विपन्नस्थ कवेभू वाद यश्सा सह मुक्तये ॥। 
ग़रयन्त: श्रियं दीनां वाग्देवीं मातरं श्रिता:। 
यावस्जीवमधीयाना: कवयः: संस्कृते श्र्‌ ता: ।। 


तेरेव साक्ति धर्म: संप्रत्यप प्रक्‍्तेते | 
पेन विश्वस्थ जगत: प्रतिष्ठा सुरभारती।॥ 


छ(. नयक् श्ज न्फ्छ 


प्रकाशकीय 

ग्राद्य वक्तव्य 

प्रस्तावना 

वचन दूतम्‌ (उत्तराद्ध ) 


गा-जफ 

पा 
गा-+ 
१-१०४ 


श्ोः 
मूलचन्द जन शास्त्रिणा बिरचितं 
उत्तराद्ध वचनदूृतम्‌ 
ज्ञात्वव॑ तज्जनक-जननो-बान्धवाश्चोज॑यन्तं, 
गत्वा प्रोचुस्तपसि निरतं नेमिमित्थं स्वहादंम्‌ । 
ग्रासोदेव॑ त्वदर्भिलषितं कि न पूर्व तदुकतं, 
सत्येवं नो मवति न विभो ! त्वत्कृता दुदशेयम ॥१॥ 


प्रन्वय-भ्रथं--- ( एवं ज्ञात्वा) हताश होकर राजमती भवन में श्रा गई है ऐसा 
जानकर (तज्जनक-जननी-बान्धवा: च) उसके माता, पिता श्लौर बन्धुजनों ने 
(उर्जयन्तं गत्वा) गिरतार पंत पर जा करके (तपसि निरतं) तपस्या में--ध्यान 
में, मग्न हुए (नेमि) नेमिनाथ से (इत्थं) इस प्रकार का (स्वहादंम्‌) अ्रपना भ्रभि- 
प्राय (प्रोचु:) स्पष्टरूप से कहा-- (विभो) हे स्वामिन्‌ ! यदि (एवं त्वदर्भिलषित) 
ऐसा ही झ्रापकों ग्रभिलषित था--करना इष्ट था--तो (पूर्व) पहले से ही--जबकि 
ग्रापका वाग्दान हो रहा था-- तब ही--(तत्‌ कि न उक्तम्‌) आपने भ्रपना वह भ्रमि- 
लषपित--श्रभिप्राय-- क्यों नहीं कहा, (एवं सति) यदि भ्राप उसे कह देते तो (नः) 
हम लोगों की (त्वत्कृता) झापके निमित्त से (इयम्‌) यह (दु्दंशा) जो दुर्दशा 
(भवति ) हो रही है (न) वह तो नहीं होती । 


भावार्थ--राजुल जब नेमि के पास से हताश होकर वापिस प्पने भवन में 
था गई और उसके श्राने कौ खबर जब उसके माता-पिता आदि हितचिन्तक जनों को 
पड़ी---तो वे सबके सब मिलकर गिरनार पव॑त पर पहुंचे । वहां पहुंच कर उन्होंने 
तपस्या में लीन हुए नेमिताथ से बड़ी विनय के साथ कहा--नाथ ! यदि पश्रापकों 
ऐसा ही करना इष्ट था--तो जब आपका बाग्दान हो रहा था तब श्रापको अभ्रपना 
यह भ्रभिप्राय स्पष्टरूप से कह देना चाहिए था, पर आपने नहीं कहा--ग्दि श्राप 
झ्रपना प्रभिप्राय प्रकट कर देते तो हम लोगों की ऐसी जो विकट यह दुर्दशा भ्रापके 
कारण हो रही है वह तो न होती । 


२ वचनदूतम्‌ 
पद्चानुवाद 


प्रन्दाकान्ता छन्‍्द-ज्यों ही जाना जनक-जननी ने समाचार सारा, 

प्यारी बेटी रजमति सती का, गये शीक्र त्यों ही । 

वे नेमी के निकट गिरि पे, साथ ले बन्धुओं को, 
बोले स्वामिन्‌ ! अभिलपित था वेष ये जो धरा है। 
ग्रच्छा होता प्रकट करते भावना आप ऐसी, 
वाणी द्वारा प्रथम हमसे तो न होती हमारी । 
प्यारी बेटी रजमति सती की तथा बन्धुझ्रों की, 
ऐसी जैसी भ्रब बिकट ये दुर्देशा हो रही है ।॥॥१॥ 


ब्राटक छुद--हो हताश राजुल गिरिवर से लौट भवन में आई है, 
ऐसी ज्यों ही मात तात ने खबर कर्णकटु पाई है। 
त्यों ही चिन्तित, व्यथित हृदय वे बंधुजनों से परिवृत हो, 
कलपों जैस संकलपों से तजित मदित अ्रदित हो । 
पहुँचे गिरि पर, गिरते पड़ते तेमि निकट, बोले उनसे, 
गदगद्‌ वाणी से यों--स्वामिन्‌ ! तुम्हें राग था मुनिपन से । 
तो है नाथ ! बना का बाना बना द्वार पर क्‍यों आये, 
ग्रौरन पहिले से ही ऐसा निज मन्तव्य बता पाये । 
स्वामिन्‌ ! वारदान से पहिले यदि मन्तव्य बता देते, 
तो हम भी सचेत हो जाते मोल न यह आापद लेते । 
होते भाप न कारण इसके और न ऐसी ही होती, 
हम लोगों की विकट दुर्दशा श्लौर न राजुल ही रोती ॥१॥ 


सा मे पुत्रो व्यथितहृदया प्रत्यहूं दुविकल्पे--, 
स्त्वाच्चिन्तोत्णे: स्वपिति न मनाग्‌ निनिमेषाक्षियुग्मा । 

वत्र तस्था हिमकरनिभ॑ त्वद्वियोगेषस्तशो मम, 
सूर्यापाये न खलु कमल पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ।॥।२।। 


झत्वव-प्रथं--हे ताथ ! (प्रत्यहंत्वच्चिन्तोत्थै:) रात दिन प्रापकी चिन्ता 
से उत्पन्न हुए (दुविकल्पै:) दुविकल्पों द्वारा (व्यथितहृदया) जिसका हृदय व्यथित--- 


वचनदूतम्‌ ३ 


पीड़ित---हो रहा है ऐसी (सा) वह (मे पुत्री) मेरी पुत्री (निनिभेषाक्षियुग्मा) प्रपलक 
नयन वाली हो गई है--भ्ौर (मनाग न स्वपिति) निद्रा भी उससे किनारा काट गई 
है । प्रत: (हिमकरनिभं) चन्द्रमा के जैसा (तस्या बकत्र) उसका मुख (त्वद्वियोगे) 
ग्रापके वियोग में (प्रस्तशोभम) शोभा विहीत हो गया है। (खलु) सच है-- (सूर्या- 
पाये) सूर्य के नहीं रहने पर (कमलं) कमल (स्वाम्‌ प्रभिर्यां) अपनी शोभा को 
प्राप्त नहीं करता है । 


भावा्थ--हे स्वामिन्‌ ! झ्रापके वियोग से उदभूत हुए चिन्ताजन्य दुविकल्पों 
ने मेरी पुत्री को रात दिन इतना भ्रधिक परेशान कर रकक्‍्खा है कि कुछ कहते नहीं 
बनता, निद्रा उसकी चली गई है। केवल--टकटकी लगाये हुए वह देखती रहती है । 
चन्द्र के जैसा सुहावना उसका मुख अभ्रब ऐसा हो गया है कि जैसा सूर्य के ग्रभाव में 
मुरकापरा हुआ कमल होता है । 


स्वामिन्‌ ! मेरी वह प्रियसुता आपके ध्यान से है, 
भारी दुःखी, निशदिन उसे सोच है आपका ही। 
चिन्ता से वो वस व्यथित है, खेदखिन्ना विकल्पों--, 
द्वारा भारी, विगत उसकी नींद भी हो गई है। 
पूछें तौभी नहिं स्वमन की बात वा है बताती, 
आँखें उसकी अपलक हुईं सोच की तीव्रता से। 
चन्दा जैसा वदन उसका हो गया कान्ति हीन, 
हो जाता है रविविरह से कंज जैसा मलोन ॥२॥। 


नाथ ! झापके महाविरह से मेरी पुत्री राजमती । 

यथधित हृदय हो रात दिवस ही मन ही मन रोती रहती । 
समभाने पर भौर अधिक वह दुःखित हो क्लेशित होती, 
चिताजन्य विचारों से वह नहीं नींद भर भी सोती। 
ग्रपलकतयन॒ वदन शोभाविन उसकी श्रन्तर्ज्वाला को, 
बिना कहें ही प्रकटित करता पतिविछोह की पीड़ा को । 
ग्रतः: इन्दुमण्डल सा उसका श्रीमण्डल से हीनत हुआ, 
मुखमण्डल, रविमण्डल के विन कंज सहृश भ्रतिमलिन हुआ्ा ॥२॥ 


;।क्‍ वचनदूतम्‌ 


मुक्त्वेमां कु कृमिकुलचितां श्वापदादूयामयोग्याम, 
दीन होने: सततसहितां रक्षक: रिक्तदेशाम्‌ । 
हिल जॉब प्र वपरिवतां कान्‍्त ! मे कान्तमेहि; 
परत्यं शस्त्यं सुजननिच्चितं द्वारपाल: सुरक्षम्‌ ॥।३॥। 


भ्रन्वव-भ्रं-- (कान्त) हे स्वामिन ! (क्ृमिकुलचिताम्‌) कीड़ों के समूह से 
भरी, (श्रापदाद्याम्‌) जंगली जानवरों से युक्त (अ्रयोग्याम्‌) झ्रापके रहने के अयोग्य 
(दीन: हीने:) दीन हीन मनुष्यों के लिये (सततसहिताम) सदा हितकारक और 
(रक्षक: रिक्तदेशाम्‌) रक्षक जहां एक भी जन नहीं है । ऐसी (इमां कु म॒ुक्‍त्वा) इस 
भूमि को-जगह-को-छोडकर प्राप (कान्तम्‌) मनोहर (मे) मेरे (पस्त्यं) घर पर- 
राजमंदिर में-जो कि (शस्त्यं, सुजनननिचितम्‌) हर प्रकार की सुविधाजनक साधन 
सामग्री से युक्त होते के कारणा प्रारामप्रद है श्नौर सुजनों से भरपूर है तथा (द्वारपाले: 
सुरक्षम्‌) द्वारपालों द्वारा सुरक्षित है (एहि) पधारों । 


भावाय--हे नाथ ! यह स्थान सेकड़ों प्रकार के विषैले डांस, मच्छर, कृमि 
श्रादि कों द्वारा भरपूर है, यहां शिकारी भयद्भुर जंगली जानवर रहते हैं। हीत दीन 
जन जो कि झ्राक्रमताकारी जानवरों से ग्रापकी रक्षा नहीं कर सकते निवास करते 
हैं । भ्रतः ऐसे इस चित्तक्षोभी गिरिप्रदेश को छोड़कर मेरे राजभवन में जहां कि सुजनों 
से आपका सम्पर्क रहेगा, चित्त में वहां किसी भी प्रकार की झणशान्ति नहीं रहेगी, 
चौबीस घन्‍्टे जहां रक्षक-पहरेदार-ग्रापकी सेवा में उपस्थित रहेंगे ग्राप पधारों । 


स्वामिन्‌ ! छोड़ो इस गिरि-मही को न ये वासयोग्य, 
है, है क्योंकि प्रचुर इसमें कीटराशि विषली । 
है चारों ही तरफ इसमें जंगली प्राणियों की 
टोली, होगा नहि रजनि में झ्रापका कोइ त्राता 
दीनों की है वसति दुखियों की यहां एक मात्र 
जो है ऐसी नहि कर सके आपकी देहरक्षा, 
सो मानों हे यदुकुलपते ! छोडकें प्राप इसको 
ग्राओं मेरे भवन सुजनों-रक्षकों से घिरा जो, 


नाथ ! ब्रापका इस गिरी-ऊपर वास नहीं सुखप्रद जचता 
क्योंकि विषेले कीड़ों का ब्रज यहां सदा फिरता रहता । 


वचनदृतम्‌ ५ 


कंसे धर्ंध्यान सधेगा होगा मन अविचल कंसे, 

क्षण क्षण में वह रक्त पियेगा उस डस कर जब तन में से, 
श्वापदकुल विकराल काल सा पद पद पर फिरता रहता, 
जीवघात करके जो अ्रपना गह्द र-उदर भरा करता, 

दीनहीन तनक्षीणा मलिनमुख जनता य्हां पर रहती है 

हिसक जीवों के घातों से रक्षाशक्त न दिखती है 

ग्रत: छोड़कर इस प्रदेश को राजमहल में श्राप चलो 

कान्त! शान्त आतदु हीन उसमें निशद्धू बन ध्यान करो, ॥। ३।। 


झ़्ठः शृड्ध प्रिययदूषपते ! कंटकाकोर्णमेतत, 
मुछचाशु त्वं शवरदयिता वोक्ष्य नग्नं यतस्त्वाम, 
ईषद्धास्या प्रवनतमुखा लज्जया निन्‍्दयन्त्य:, 
यास्पन्त्यस्मादविनययुता गहितां वाचसुक्त्वा ।।४॥। 


न्वय-प्रबं-- ( प्रिययदुपते ) हे प्रिययदुपते ! (कंटकाकीर्णम्‌) कांटों से भरी 
हुई (एतत्‌ शद्भ ) इस पंत की चोटी को (त्वम्‌) भ्राप (भ्राशु मुझ्च) शीघ्‌ छोड़ 
दीजिये | (यतः) क्योंकि (त्वामू) श्रापको (नरनं) नंगा (वीक्ष्य) देखकर (शवर- 
दयिता:) भीलों की पत्नियां (ईषद्धास्या) पहिले तो मुस्कायेंगी, फिर (लज्जया) 
लज्जा से (अभ्रवनतमुखा:) बे अ्रपना मुख नीचा कर लेंगी, बाद में (निन्दयन्त्य:) 
प्रापकफी निंदा करती हुई वे (गहितां वाच्म्‌ उकत्वा) प्रपशब्दों का प्रयोग करके 
अविनययुताः अस्मात्‌) ग्रापके प्रति विनय न दिखाकर श्रापके पास से होकर के यहां 
से (यास्यन्ति) निकल जावेंगी । 


भावायं--हे यदुवंशियों के लाडलेलाल ! ग्रापको यह पंत का शिखर जल्दी 

से जल्दी छोड़ देना चाहिये | क्योंकि यह नुक्रीले कांटों से भरा हुआ है भौर भापके कोमल 

चरणों में उनसे रक्षित होने का कोई साधन नहीं है । तथा-यहीं से होकर भीलों की 

तरुण्त्रियां ग्राती जाती रहती हैं । सो जब वे श्रापको रास्ते में नग्तस्थिति में बेठा 

हुआ देखेंगी तो लज्जा से उनका मुख नीचा हो जायेगा। वे शब्रापकी प्रशंसा न कर 
प्रत्युत निंदा ही करेंगी और जो उनके मुख में प्रायेगा वही बकेंगीं । 


वचनदूतम्‌ 


छोड़ो छोड़ो प्रिययदुपते ! श्राप ये श्रृद्ध जल्दी, 

तीखे कांटो सहित क्षिति है क्‍योंकि यहाँ की विषली । 
भिल्लश्यामा प्रतिदिन यहीं से सभी नाथ ! होके, 

आ्रातीं जातीं, लखकर तुम्हें मार्ग में नग्न बेंठा, 
होवेंगी वे त्रपित, घु घटा से ढकेंगी स्व आस्य 

मुस्करायेंगी, निकल करके वे यहां से जहां भी, 
जायेंगी, व्हां वुलकर विभो ! ग्रापकी वे करेंगी, 

निदा भारो, सुनकर जिसे दुख: होगा हमें भी, 
तानें दंगी, हर तरह से गालियाँ भी बकेंगी, 

स्वामिन्‌ ! बोलो तब फिर यहाँ बेंठना योग्य केंसे- 
माना जावे, उचित श्रव तो है यही नाथ ! मेरे- 

रक्षाशाली घर पर चलो, है बड़ा वो प्रशस्त 
बाघा होगी नहीं तनिक भी आपको नाथ ! बू्हां पें ॥४॥॥ 


कंटक-निकर-सहित गिरिवर के तजो नाथ शिखरस्थल को 
यदि चाहते शांति स्वान्त में स्‍प्रौर चाहते मंगल को 

नहीं सघेगा ध्यान भ्रापका यहां न मन सुस्थिर होगा 
क्योंकि यहां कारण हैं ऐसे जिनसे यह विचलित होगा 
गिरिवासी भीलों की प्रतिदिन श्यामा, प्रौढा मुग्धाएँ 
सभी यहीं से श्रातीं जातीं सघवा विधवा बालाएँ 

नम्न तुम्हें बैठा देखेंगी वे ज्यों ही शरमायेंगी 

हँसी करेंगी श्रौर गालियां भी भ्पार बरसावेंगी 

ताना देंगी नाना तुमको तुम्हें बुरा बतलावेंगी 

निदा करती हुई ग्रन्त में वे तुमको घमकावेंगी 

कहो कौनसी शोभा इसमें नाथ ! आप भी तो सोचो 
राजपुत्र हो घृणा पात्र बन क्‍यों जीवन को यों दोंचों ॥४॥॥ 


वचनदृतम ७ 


नास्‍्तोद॑ ते शिशरिशिखरं ध्यानयोग्यं यतस्त्वाम्‌, 

दृष्दवा वस्त्रव्यपगततनु , स्वोयकार्य विधातुम्‌ । 
वान्तो भिल्‍ला इह पथि गत॑ धर्मसार्गानभिज्ञा:, 

विघ्नीभूतं विविधविधिभिस्ताडयिष्यन्ति मत्त्वा ॥४॥ 


भ्रन्वय-भ्रयं---हे नाथ ! (इदं शिखरिशिखरं) यह पव॑त प्रदेश (ते ध्यान- 
योग्यं नास्ति) भ्रापको ध्यान करने योग्य नहीं है। (यत:) क्योंकि (स्वीयकार्य ) 
भ्रपने कार्य को (विधातुम) संपादित करने के लिये (यान्तः:) जाते हुए (भिल्ला:) 
भील लोग जो कि (धमंमार्गानभिज्ञा:) धामभिक मार्ग से भ्रपरिचित होते हैं (इह 
पर्थि) इस परबंतीय मार्ग पर (वस्त्रव्यपगततनु त्वाम्‌) वस्त्रविहीनशरीर वाले-नग्न- 
आपको (दृष्टवा) देख कर (विध्तीभूतं मत्वा) और भ्रपने कार्य की सिद्धि में विध्नरूप 


मान कर (विविधविधिभि:) श्रापको पग्नतेक प्रकार से (ताडयिष्यन्ति) प्रताडित 
करेंगे। 


भावाथं--हे नाथ ! यह पव॑तीय प्रदेश आ्रापके ध्यानयोग्य इसलिए भी नहीं 
है कि धार्मिक मर्यादा को नहीं जानने वाले शबरजन इसी मार्ग से होकर भ्रपने कार्य 
के संपादनाथ निकलते रहते हैं, प्रत: जब वे यहां से होकर निकलेंगे और श्रापको 
नग्न बेठा हु्ना ज्यों ही देखेंगे तो अपने कार्य की सिद्धि में प्रापका दिखता विध्नरूप 
घानकर वे झ्रापको प्रनेक प्रकार से प्रताडित करेंगे । 


स्वामिन्‌ ! मानो यह गिरिमही है नहीं ध्यानयोग्य, 

आते जाते प्रतिदिन यहीं से सभी भील क्योंकि, 
प्रातः होते प्रथम निजका कारये संपादनार्थ 

देखेंगे वे जब वसन से रिक्त नंगा तुम्हें तो 
मानेंगे वे अपशकुन सा आपको हा * ग्रधर्मी 

सोचेंगे यों नहि श्रव सधंगा जरा भी हमारा 
धारा काये, प्रथमकवले मक्षिका पात जेंसा 

नंगा बैठा यह दिख पड़ा, कार्य में विध्न होगा 
सो ऐंठंगे कुपित बनके झ्राप पें, आपको वे 

देंगे गाली, भय नहीं करेंगे बकेंगे यथेच्छ 
ताडेंगे वे हर तरह से भ्रौ दयाहीन होकें । 


वचनदूतम्‌ 


पाषाणों से लकुट थपडों और शस्त्रों शरों से 
इस्से तो है सुभग ! यह ही श्रेष्ठ छोडो इसे, श्रौ 
मेरे प्यारे सदन पर ही श्राप यहां से पधारो ।।५॥। 


नाथ ! नहीं है ध्यान योग्य यह भ्रचलाचल सोपद्रव है, 
बही चला है ध्यान योग्य तो होती जो निरुपद्रव है । 
हत्यारे भीलों की टोली क्योंकि यहीं से होकरके, 

प्रपने इप्ट-कार्य संपादन हेतु निकलती सजधज के । 
प्रात: सो जब तुम्हें मार्ग में नंगा बैठा देखेगी, 

तो वह कायं सिद्धि में तुमको विध्नरूप हीं मानेगी । 
होगी रुष्ट घष्ट बनकर वह प्रभो ! तुम्हें धमकावेगी, 
ताडेगी, मारेगी औ क्‍या ना जाने करवायेगी ॥।५।। 


प्रश्र॒त्यां त्वं विधमविषमां भूमिमेतां कठो राम, 

शिष्टे: रिक्तां गुरिगरवरंस्त्यक्तदेशां दुराद्याम्‌ । 
सत्वा त्याज्यां सुजननसहितां सोधभभि प्रया हि, 

यामध्यास्ते दिवसबविगमे नोलकणष्ठ: सुहृद: ।।६।। 


भ्रन्वय भ्रथं--हे नाथ ! (विषमविषमां) अतिविषम, (कठोराम्‌) कठोर, 
(शिप्ट: रिक्तामू) शिष्ट जनों से विहीन, (गुणिगणवरे: त्यक्तदेशाम्‌) गुणीजनों 
हारा सवंधा हेय एवं (दुराढ्धाम्‌) दुःखों से भरपूर (भ्नत्रत्यां एतां भूमिम्‌) यहां की 
इस भूमि को-स्थान को- (त्याज्यां मत्वा) छोड़ने योग्य मानकर (त्वं) प्राप 
(सुजनसहितां सौधमूमम प्रयाहि) पभ्रच्छे सेवाभावी जनों से परिपूर्ण (सौधमूमि) 
राजमन्दिर में (प्रयाहि) पधारों (यामू) जिस पर (दिवसविगमे) सायंकाल के 
समय (व: ) श्राप के जेसा हृदयबाला (नीलकण्ठ:) मयूर (अध्यास्ते) बैठता है । 


भावा्--हे स्वामिन्‌ ! यहां की यह भूमि प्रत्यन्त नीची ऊंची है, कठोर है, 
एक भी शिष्टजन यहां रहता नहीं है | श्रेष्ठ गुर्िियों का यहां सर्वंथा भ्रभाव है । 
यहां कष्टों के प्रतिरिक्त साता एक क्षण की भी नहीं है, भ्रत: झ्राप इस स्थान को 
छोड़कर राजमन्दिर की भूमि को भ्रलंकृत करें । वहां भ्रापको सज्जनों का सहवास 


वचनदूतम्‌ ६ 


मिलेगा श्रौर सायंकाल के समय श्रापके जैसा हृदयवाला मयूर केकावाणी सुनाकर 
ग्रापका मनोरंजन करेगा । 


देखो स्वामिन्‌ ! प्रतिविषम है ये यहां की धरित्री 

मिट्टी भी तो नहि नरम है है बड़ी ये कठोर 
शिष्टों से भी रहित यह है बुद्ध श्रों से भरी है 

कष्टों से ही कश करा यहां का सना है, न साता- 
कोई पाता रहकर यहां, है भ्रत: त्याज्य ही ये 

ज्ञानानंदी सुजन जिसमें तत्त्वचर्चा करे हैं 
सायं प्यारा सुहृद सम ज्यां बेठता नीलकण्ठ 

केका द्वारा सुभग ! गुण गा गा तुम्हारी हरेगा- 
चित्ताशांति, सुखित मन होगा प्रभो ! आपका, सो- 

मेरे प्यारे उस सदन में आप स्वामिन्‌ ! पधारो 
देखो थोड़े समय रहक॑ कोइ बाधा न होगी ॥।६।। 


गिरिवर की यह मही विषम है, है कठोर, श्ररु भयप्रद है- 
हिंसक जीवों के निवास से, कण करा इसका दुखप्रद है, 
शिष्टों के दर्शन दुलंभ हैं, है भ्रशिष्ट ये भ्रारण्यक, 
रक्षाशक्त न दिखता कोई, सबके सब है जन-त्रासक, । 

इसी लिये यहां का निवास है नहिं भ्रातंक विहीन, सुनो 
झ्रापद मोल स्वयं क्‍यों लेते, कुछ तो मन में श्राप गुनो, 
अतः प्रार्थना नाथ ! यही है इसे तजो, मम मन्दिर में- 
चलो, न बैठो, मानो प्रब इस, गिरिवररूपी जंगल में 

सायं जहां सदन पर श्राकर मोर शोर कर जो नचता 
मानों कर फैलाकर केका द्वारा तुमसे यों कहता 

ग्रा्मो से ! न जाओ भ्रब तुम और कहीं, बस रहो यहीं 
राजुल के संग गृहस्थधर्मं को पालो नैष्ठिक बनो सही ।॥।६॥। 


१५ वचनदूतमु 


त्वम्यालीना विरहदिवसांस्तेष्धुना संस्मरन्तो, 

त्यक्ताभूषा कुसुमशयने निस्पृह्मापस्वस्थचित्ता । 
गत्वेकान्तं प्रलपति भृशं रोदिति ब्र त, इत्यम्‌- 

जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्चिनों वान्यरूपाम्‌ ।॥७॥। 


प्रन्वय-प्रथं--हे नाथ ! (त्वयि आलीना) झापके ध्यान में निमग्न हुई वह 
प्री पुत्री (अधुना) इस समय (ते विरहृदिवसान्‌) आपके विरह के दिनों को (संस्म- 
रस्ती) याद करती हुई (कुसुमशयने निस्पृहा) पुष्पों द्वारा रची गई सेज की भी चाहना 
मे शनन्‍्य हो चुकी है । (त्यक्ताभूषा) झ्लाभूषणों को भी उसने छोड़ दिया है (अस्वस्थ- 
चिन्ता) उसकी बाहरी चेतना चली गई है, वह (एकान्‍्तं गत्वा) एकान्‍्त में जाकर के 
(प्रतपति) प्रलाप करती है और प्रलाप करते करते (रोदिति) रोने लगती है। तथा 
(|्र्त) जो मन में ग्राता है वह कहने लगती है । (इत्थ जाताम्‌) इस प्रकार की दशा 
में पहुंची हुई उस (शिशिरमथितां) मैं शिशिर से मथित (भ्रन्यरूपाम) अन्यरूपवाली 
(पद्चिनीं वा) पद्मिनी की तरह (मन्ये) मान रहा हूं । । 


मेरी पुत्री तजकर जिसे आप आये यहां हैं, 

है वो दुःखो विरहदिव्सों की सती याद से ही 
है संमग्ना वस वह प्रभो ! आपके ध्यान में ही, 

सो पुष्पों की रचित उसको सेज है ना सुहातो । 
भूषा छोड़ा, अर तज दिया भेष भी तो सलोना 

चित्त ग्लानि प्रशम करने हेतु जाती जहां भी 
रोती है वो विरह दिवसों की वहां याद से ही 

ग्राता जी में बस वह वही बोलती व्यथ जसा, 
छोड़ी स्वामिन्‌ ! इकदम उसे आपने, हो गई सो- 

ऐसी जेसी शिशिरमथिता पद्मिनी हो विरूपा ।।9।। 


त्यागी जब से नाथ ! आपने मेरी पुत्री राजमती, 

तब से तो वह विरह दुःख से हो गई भिन्‍नाकारवती । 
दूषण सम आभूषण उसने इक्रदम ही परित्यक्त किया, 
प्रश्न जान पुष्यों की शस्या का भी तो परिहार किया 


बचनदूतम्‌ ११ 


नाथ गये हैं जब से मुझको तज इतने दिन बीत गये, 

मुझ भ्रभागिनी के श्रव सब ही हाय ! मनोरथ सूख गये, 

विरह दिनों की यह गिनती ही उसे व्यथित करती रहती, 

चैन न लेने देती उसको और रूलाती है रहती 

रात दिवस वह ध्यान प्रापके में है मग्ना भूल गई- 

झ्रपने को भी, चिन्तातुर वह छिन्नलता सी सूख गई 

मन:जान्ति के हेतु जब कभी वह एकान्त में है जाती, 

विरह दिनों की व्हाँ भी स्मृति से छाती उसकी भर प्राती 

साथ नाथ का छूट गया बस ऐसी वह बातें कहती 

शिशिर मथित वह पद्मलता सी प्राकृति से बिरूप दिखती ।॥॥७।। 


प्रस्था नन प्रतिदिनभुना55क्रन्दनेनाथ नाथ ! 
नश्चित्तं हा! गहनिवसतां दूयते श्रोत्रगेन । 
श्रोष्ठ कृष्णं मबति हृदयं वोक्ष्य दीं तथा5४रयम्‌ 
इन्दोदेन्यं त्वदनुसरणविलष्टकान्तेबिमति ॥।८॥। 


अ्रन्वय-प्र्थ-“/-(नाथ) हे स्वामिन्‌ ! (प्रतिदिनभुना) प्रत्येक दिन के (गअ्रस्था:) 
इसके (श्रोत्रगन) सुने गये (आकर्दनेन) रुदन से (ग्रहनिवसतां) घर में रहने वाले (नः) 
हम सबका (हा चित्त दूयते) मन दुःखित होता है । इसका (प्रोष्ञं कृष्ण|म्‌) श्रंधरोष्ठ 
काला (वीक्ष्य) देखकर (हृदयंदीगंम) हृदय फटा जाता है । तथा (त्वदनुसरगाद<ल- 
प्टकान्ते:) श्रापके अनुसरण करने से फीकी कान्तिवाली (श्रास्थमु) इसका मुख (इन्दों: 
देन्‍्य॑ विभत्ति) चन्द्रमा के जैसा दीनता को धारण कर रहा है । 


भावार्थ--हे नाथ | प्रतिदिन के इसके झाकरनदन से हम सब घर में रहने 
वालों का मन बहुत ग्रधिक दुःखित होता हैं। कृष्ण हुए इसके श्रधरोष्ठ को देखकर 
हमारी छाती फटती हैं। तथा-धनघटा के घिर गाने से जिस प्रकार चन्द्रमंडल फीका 
पड़ जाता है, इसी प्रकार प्रति समय झ्ापके स्मरण करते रहने से उसका मुखमंडल 
भी आझ्आाभा-विहीत हो गया है । 


१२ वचनदूतभ्‌ 


रोती है वो प्रतिदिन तुम्हें ध्यान में नाथ ! लेके, 

सो होता है सुनकर हमें चित्त में दुःख भारी । 
काला-काला अ्रधर उसका देख छाती फटे है, 

चन्दा जेसा वदन उसका हो गया नाथ ! ऐसा 
जेसा होता सघनघन से इन्दु का ब्रिम्ब फीौका 

मानों स्वामिन्‌ ! भ्रब घर चलो कप्ट क्‍यों भोगते हो 
देखेगी वो रजमति सुता सद्म में श्रापको-तो 

मानेगी वो सफल अ्रपना जन्म पाके तुम्हें ही ।।८॥। 


नाथ ! श्रापकी स्मृति से ही वह प्रतिदिन है रोती रहती, 
उसके करुणाक्रन्दन को सुन चैन हमें भी नहि पड़ती 

दीघं उष्ण श्वासों से उसका विद्र म जैसा लाल हुझा । 
झ्रधर झ्रोष्ठ काला, पाला से मानों सरसिज दग्ध हुआ । 
प्रतिक्षण भाला सा वह करता हृदय विदीणं सभी का है । 
प्रनिष्ट योग मिलने पर कोई कभी न रहता नीका है । 
उसका सुन्दर प्रानन तो भ्रब ऊजड कानन सा लगता 
मेघों से प्रावृतमय डू के बिम्ब तुल्य निष्प्रभ दिखता ॥।5॥। 


प्रानस त्वां मुदितमनसा या पुराष्वेत्य नाथं, 
त्वन्पुक्ता सा मबति विकला साम्प्रतं धेयमुक्ता । 
गच्छातस्त्वं सुखय सदयो बोक्ष्य केशास्तकान्ति, 
तामुन्निद्रामवनिशयनां सोधदवातायनस्थ: ।।६।। 


भावा्ं--हे नाथ ! जिसने प्रापकी भ्रपना प्राणशनाथ मानकर प्रसन्नचित्त से 
पहिले पूजा की, झआपने उसी का परित्याग किया, इसी कारएणा वह इस समय घैर्य- 
रहित होकर बड़ी विकल हो रही है, भ्रत: भ्राप जाकर कम से कम उस केशास्त- 
कान्तिवाली मेरी सुता को उसकी वासभवन की खिड़की से ही देखकर सुलित कीजिये । 
बह निद्राविहीन हुई जमीन पर ही बैठी हुई भ्रापको दिखेगी । 


पूजा में जो रत नित रही आपकी, सो उसी को 
छोड़ा स्वामिन्‌ ! बिन कुछ कहे, ग्रापने ये किया क्‍या ? 


वचनदूतम्‌ १३ 


देखो जाके विकल वह है, प्रापके त्याग से हो, 

साता जैसा सुभम क्षण भी एक भी है न, उसके । 
जी में, सो वो सब तरह से ही म्साता-यता है, 

होवेंगे वे भ्रव नहिं कभी नाथ मेरे, न में भी 
हो पाऊंगी, ब्रव कहि कभो हन्त ! पत्नी उन्हों की, 

कर्मो की ये भ्रति सबलता हाय ! कंसो ग्रनौखी, 
छीना मेरा सुपति जिसने देखते देखते ही 

द्वारे ग्राये पर नहिं थमे वे वहां नेक भी तो । 
जो वे जाते थम यदि वहां तो मना नाथ को में-- 

लेती, लेती चरणरज को नाथ की माथ पे में । 
जाने देती फिर नहिं उन्हें रोक लेती ग्रकेली, 

हो जाता ये सफल भब झ नाथहीना न होती, 
ऐसी ऐसी निजहृदय की वेदना की कथा को, 

ज्यों ही पैयेच्यूत बन विभों ! वो सुनाती सभी को । 
तो कोई भी जन नहीं तुम्हें नाथ ! ग्रच्छा बताता, 

जाओ देखो सदय उसको म्लान हैं केश जिस्के-- 
वेणी के, औ नयनयम भी नींद से है विहीन, 

स्वामिन्‌ ! उसके यदि न शयनागार में जा सको तो । 
बारी से ही बस तुम उसे देखलो सौध की, वो-- 

चिन्तामग्ना अवनितल पे हाय ! बेठी दिलेगी । 
हो जावेगी लखकर तुम्हें वो ग्रधी रा निह्ाल 4६॥। 


भरयौवन में दीक्षा लेकर मुझे नाथ ने है छोड़ी 
नोभव से जो चली प्रारही प्रीति उसे सहसा तोडी 
कारण कुछ भी कहा न मुझसे ध्यानमग्न हो गिरिबंठे 
कैसे धैर्य धघरू हे सजनी ! साजन ही जब यों झूठे ।। 
मेरी जैसी नहीं भ्रभागिन इस जग में नारी होगी 
ग्रास हाथ का छीन जिसे विधि ने ठोकर यों दी होगी 
ऐसे ही विचार से मेरी सुता विकल नित रहती है 
राजपरहल में रहती हुई निज भाग्य कोस्ती रहती है 


१८ वचनदूतम्‌ 


जिस ग्राणा के बल पर ग्रबतक वह घर में रहती प्रायी 
उस ग्राशा के तार विखर गये उसे वेदना है छायी 
कान्तिहीन हो मुख पर विखरे जूडा के वे फीके केश 
विरह-वन्हि के मानों ये हैं उद्गत हुए घृम्र भ्रवशेष 
जाप्नो जाओ ! सुल्ली करो भ्रब सदय नाथ ! उस राजुल को 
काजलहीन नींदविन नयना जिसके तरसें स्वागत को 
नाथ मानकर विभो ! श्रापकी जो पृजा में रक्त रही 
उसे त्यागकर कहो श्रापने कौन कमाई भली करी 
पृथ्वी-शय्या पर जो बैठी बाट देखती रहती है 

जाकर ढांदस उसे बंधावों यही साथुता कहती है 

जा न सको यदि शयनकक्ष में तो उसकी ही खिड़की से 
उसे देखलोगे तो होगी सुखी हृष्टि की वृष्टी से ॥६॥। 


याध्नंषोत त्वद्वधिविधकथयाइमा सलोभिनिषण्णा, 

दीर्घा रात्रि क्षणमिव मुदा स्वीयसोभाग्यजुध्टा । 
तामेबोष्ण॑ विरहमहती. मश्र्‌ भियपियन्तों, 

तां क्लिन्नास्थां करतलागता55गण्डपालों प्रपश्य ॥॥१०॥॥ 


झन्वय-प्रयं--हे नाथ ! (सखीभि: ग्रमा)ग्रपनी सल्षियों के साथ (निषण्गा! ) 
बेटी हुई (या) जिसने (त्वद्वविधक्ृथया) झ्ापके सम्बन्ध की अनेक प्रकार की 
चर्चाओं को लेकर (मुद्रा) प्रसन्न मन से (दीर्घा रात्रिम) लम्बी-लम्बी रात्रियों को 
(स्वीयसौभाग्यजुष्टा ) अपने सौभाग्य से संतुष्ट बन कर (क्षणमिव) एक क्षण की 
तरह (भ्रनैषीत्‌) ब्यतीत किया (ताम्‌ एव) उन्हीं रात्रियों को जो कि (विरह 
महतीम्‌ ) भ्रापके विरह से उसे बहुत बड़ी लगती हैं ग्रब (उष्णो: भ्रश्न भि:) गमं-गर्म 
भ्रश्र्ओों के साथ (यापयन्तीम्‌) वह निकाल रही है । ऐसी ( विलन्नास्याम्‌) प्रांसुओझों से 
गीले मुखवाली प्रौर (करतलगतागण्डपालीम्‌ ) चिन्ता के मारे जिसने अपने गाल को 


हथेली पर रख लिया है (ताम्‌) मेरी उस सुता को श्राप जाकर (प्रपश्य) देखने +ी 
कृपा करें। 


प्यारे-प्यारे तव गण-गुणों की कथा के सहारे 
रातें जिसकी क्षण सदुश ही चेन से बोतती थीं। 


वचनदूतम्‌ 


बेंठे-बेंठे निजभवन में साथ में आलियों के, 


वे ही रातें भ्रव विरह की व्योम जैसी घनी सी । 


लम्बी-लम्बी वनकर उसे हैं सतातीं रुलातीं, 


काटे से भी नहिं विरह की बीतती वे निशाएँ। 


सो रोती है विकल बन के आँसुओं को बहाती, 


नेत्रों से वे विगलित हुए प्रश्न, गण्डस्थलो पें। 


हो जाते हैं स्थिर फिर उन्हें पों्ती और रोतो, 


जैसे-तेंसे इस तरह वो हा! विचारी अकेली । 


रात्रीयों को क्षपित करतो गाल पें हाथ दे दे, 


जाओ-जाग्रो लखकर उसे धेंय ही को बँधाओ | 


होगा ऐसे सुजस जग में पुण्य का बन्ध होगा, 


१४, 


जो देता है दुखित जन को शांति है साधु वो ही ।॥१०॥। 


बैठ भवन में कथा आपकी से ब्यतीत जो करती थी-- 
रजनी को सजनीयों के संग, सुख विभोर झ्रौ बनती थी, 
ग्रमन चेन से हरी भरीं वे रातें बातों-बातों में । 
क्षण सम होकर निकली जिसकी सुख भरती थीं गातों में, 
पर हा ! भ्रब वे ही तो रातें उसको ही विलपाती हैं । 
कलपाती हैं डरपाती हैं जी को श्रौर जलाती हैं, 
नभस्थली के तुल्य. झ्ससीमित लगती हैं वे बड़ी-बड़ी । 
मरी हुई को मार रहों जोवे ही रातें घड़ी-घडी, 
निद्रामंगरूप में ताना देकर यों धमकाती हैं। 
“कहां गये बे तेरे बालम कह, कह कर चमकाती हैं, 
पहिले के वे सभी मनोरथ देख कहां किस बाट पड़े । 
जिनके लिये सजाये तूने थे तन में शृद्भार बड़े, 
सौ-सौ बाट ठाट सब हो गये नहीं एक भी दिखता है । 
नयन युरप्र जिनके तकने को तेरा हाय तरसता है, 
ऐसे तानों से ही मानों उसके नेत्र बरसते हैं। 
गझश्रु नरी के ग्रमानों के रक्षकदल से बनते हैं, 


१६ वचनदूतम्‌ 


घरे गाल पर हाथ सोचती उनको मैं कंसे पाऊँं, 
धैयं बंधाप्रो नाथ ! साधु हो तुमको, मैं क्या समभाऊँ ॥॥१०।। 


ग्रस्माकं विश्वसिति वचन न ॒त्वदोयं मनश्चेत, 

गत्वा तहि स्वनयनयुगेनावलोक्या सतो सा। 
जानोमस्तां वयमतिजडास्त्वश्निमग्नेकबुद्धिम, 

साश्र 5छ्वीव स्थलकमलिनों न प्रबुद्धां न सुप्ताम ॥।११।॥॥ 


झन्वय प्रथं--हे नाथ ! (चेत) यदि (त्वदीयं मनः) प्रापका मन (श्रस्माकं 
वचनम्‌) हम लोगों की बात पर (न विश्वसिति) विश्वास नहीं करता हो (तहिं) 
तो (गत्था) जा करके (सा) उसे श्राप (स्वनयनयुगेन) भ्रपनी श्राँखों से (अ्ब- 
लोक्या ) देख लें (वयं) हम लोग तो (प्रतिजड़ा:) बिलकुल मू्ख हैं। सो (तां त्वन्नि- 
मग्नेकबुद्धिम) उसे “वह भ्राप में ही दत्तचित्त है” ऐसा ही (जानीम:) जानते हैं । 
इसलिये (माश्न प्रन्हि) वह मेघ वाले दिनों में (स्थलकमलिनीम्‌ इव) स्थलकमलिनी 


के ममान (न प्रबुद्धां न सुप्ताम) न सोती है और न जगती है । उसकी तो कोई श्रपूर्व॑ 
ही स्थिति है । 


भावाथ--हे स्वामिन्‌ ! हो सकता है कि जो कुछ हमने आपसे राजुल की 
स्थिति के सम्बन्ध में प्रकट किया है उस पर श्रापको विश्वास न हो तो प्रार्थना यही 
हैं कि श्राप एकबार वहां पधार कर स्वयं अ्रपनी श्राँखों से उसकी परिस्थिति का 
प्रध्ययन करें, हम तो सामान्यजन है श्रौर उसकी दयनीय। दशा देखकर यही समर 
हुए हैं कि उसकी इस प्रकार की दुदंशा का कारण प्रापका विरह ही है । भ्रतः मेघों 
से भ्राच्छादित दिवस में जैसे स्थलकमलिनी न प्रफुल्लित होती है श्लौर त मुकलित ही | 
वसे ही वह न तो सचेत हैं भ्रौर न प्रचेत ही; प्रपूवं ही उसकी हालत है । 


स्वाभिन्‌ ! मेरे कथन में जो न विश्वास हो, तो, 
जाके देखो नयन श्रपने से स्वयं नाथ ! उसको । 
हे वो मग्ना बस इक तुम्हीं में यही जानते हैं, 
देखोगे तो इस कथन में तथ्यता ज्ञात होगी। 
जेसी होती स्थलकमलिनी मेघ वाले दिनों में, 
ऐसी ही है इस समय वो जागती है न सोती ।।११॥ 


बचनदूतम्‌ १७ 


नाथ * आपको मेरे कहने पर होता यदि नहि विश्वास, 
तो जा करके स्वयं देख लें उस दुखिया को बनी उदास । 
हम तो भ्रब तक यही समभते “वह अपने मनमन्दिर में, 
देव बनाकर तुम्हें बिठाये है इस पूणं बबन्डर में । 
. ग्रतः: लीन वह दीन तुम्हीं में हैं सो विरह वेदना से । 
ऐसी भ्राकुल व्याकुल है हम कह न सकें इस रसना से, 
दुदिन में होती है जैसी स्थलकमलिनी हा ! बेहाल । 
ठीक दज्षा बसी है उसकी नहीं प्रबुद्ध नहिं सुप्त भ्रबार, ॥११॥। 
इतस्तत्सखीनां निवेदन प्रारभ्यते-- 
एतासु काचित्‌ तस्या प्नन्तवेंदनां स्ववचनैन्यंनक्ति-- 


इत्थं तस्या व्यसनभरितं वत्तमावेद्य सम्यक, 
तृष्णीभते पितरिच तदा प्रोक्तमालोभिरेतत्‌ । 
त्यक्ता राजीमतिरतिसती या त्वया कृत्यमेतत, 
प्रश्लाधाहूं जगति भवतो वाच्यता55धायि जातम्‌ ॥१२॥। 


प्रन्वव श्र -- (इत्थं व्यसनभरितं) इस प्रकार के कष्टों से भरे हुए (तस्या: 
वृत्तमावेद्य) राजुल के वृत्तान्त कों सुनाकर--क्ह कर (पितरि तृप्णीमूते) उसके पिता 
जब चुप हो गये (तदा) तब (अझालीभिः) राजुल की सखियों ने (एतत्‌ प्रोक्तम्‌) यह 
कहा कि (अतिसती या राजमति:ः त्वया त्यक्ता) जो श्रापने सती-साध्ची राजुल का 
परित्याग किया है सो (एतत्‌ कृत्यम्‌) यह काम (अश्लाघाहँ) झ्ापकी प्रणंसा के योग्य 
नहीं होकर (जगति) संसार में (भव॒तः वाच्यताधायि) उल्टी आपकी निदा कराने 
वाला ही (जात॑) हुआ हैँ । 


भावार्थ-- जब राजुल की व्यथा कह कर उसके पिता चुप हो गये तब राजुल 
की सख्वियों ने नेमि से कहा कि पआ्लापने राजुल का त्याग कर जगत में अपना आ्रादर्ण 
उपस्थित नहीं किया किन्तु इससे तो आप जगन के समक्ष निंदा के ही पात्र 
बने हैं । 


दुख से भरित वृत्त राजुल का इस प्रकार से कह करके, 
ः. चुप जब पिता हुए, सख्ियों ने प्रपना मौन भंग करके । 


१८ वचनदूतम्‌ 


कहा--नाथ ! नहिं किया आपने यह कारज ग्रशिशंसा योग्य, 
राजुल का परिहार बना है सिर्फ आपकी निंदा योग्य ॥१२॥। 


स्वामिन ! रात्या सह निवतनादेव चन्द्रश्चकास्ते, 
भास्वत्कान्त्या रविरपि तथा सत्त डागोषब्जलक्ष्म्या । 


एवं मत्य: शुभकुलजया धर्मपत्येति भत्वा, 
तां स्वोकृत्याचर गहिवषं स्पास्ततस्त्वं मुनोन्‍द्र: ॥।१३॥। 


प्रन्वय भ्रयं-- (स्वामिन्‌) हे ताथ ! (रातश्या सह निवसनात्‌ एव) रात्रि के 
साथ रहने से ही (चन्द्र:) चन्द्रमा (चक्रास्ते) चमकता है. (भास्वत्‌ कान्त्या सह निवस- 
नात्‌ एवं) झपनी चमचमाती हुई कान्ति के साथ रहने से ही (रवि: श्राप तथा) सूर्य 
उहीषित होता है (सत्तडाग: अ्रब्जलक्ष्म्या सह निवसनात्‌ एव) और सरोवर कमलश्री 
के साथ रहने से ही सुहावना लगता है, (एवं) इसी प्रकार (शुभकुलजया धमंपत्न्या 
मह निवसनात्‌ एव) ग्रच्छे प्रशस्त कुल में उत्पन्न टुई धमंपत्नी के साथ रहने से ही 
(सत्य) मानव शोमित होता है (इति मत्वा) ऐसा मानकर (त्वं तां स्वीकृत्य गृहिवृष 
प्रचर) ग्राप पहिले उस्त राजुल को स्वीकार करके ग्ृहस्थ ध्मं पालो--(ततः मुनीन्‍द्र: 
स्था:) बाद में मुनि धर्म अंगीकार करो । 


भावाथं-- हे स्वामिन्‌ू ! जिस प्रकार रात्रि के साथ रहने से चन्द्र मण्डल 
शो/भत होता है, अपनी प्रखर कान्ति के साथ रहने से ही सूर्य श्राकाश में दमकता है 
प्रोर पद्मश्री के साथ रहने से सरोवर सुहावना दिखता है--उसी प्रकार सुकुल 
प्रसुत सदग्ृहिगी के साथ रहने से मानव की शोभा होती है । ग्रत: ग्राप पहिले 
राजीमति के साथ रहकर गाहुस्थिक जीवन अपनाईये आर फिर बाद में मुनि जीवन 
में उतरिये । --- 


स्वामिन्‌ ! जैसे विधु चमकता रात्रि का योग पाके, 

पूषा भी तो ज्वलित छवि के योग से दीप्त होता । 
होता शोभा सहित सर भी कंज की कान्ति से ही, 

ऐसे ही है मनज खिलता योग से मन्नरी के । 
सो हे स्वामिन्‌ ! प्रथम बनिये झ्राप गेही, गृहस्था-- 

चारों का पालन कर ब्नों आप देशब्रतो, सो-- 
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धीरे-धीरे गणुत्रत समाराधना-साथना से, 
हो जावेगा ग्रनभव तुम्हें पूर्ण संयम निभाने-- 
का, सो रामा तजकर विभो ! आप होना मुनीन्द्र ॥१३॥। 


नाथ ! योग पाकर क्षणदा का चन्द्र चमकता जैसे है, 
भास्वर कान्ति छटा से युत हो सूर्य दमकता जैसे है । 
सरवर जेसे कमलश्री से जनमन मोहक बनता है, 
वस ही सत्पत्नी से ही मानव खूब निखरता है 
सच तो है सत्पत्नी से ही युक्त चमकता मानव है, 
उसके सदाचार से खिलता नवजीवन का उपवबन है। 
जीवन उसका मौलिक बनता धर्म चतना के बल से, 
जन-मन-दृबंशताएं ढलतो जातीं उस ही सम्बल से । 
“मूल मूल से समय-समय पर वह सचेत करती रहती, 
स्वयं संभल कर चलती घर को खूब सँभालकर है रखती | 
उसके धामिक व्यवहारों से वातावरण सुधरता है--- 
घर का--, घर गाने वालों का धमं-क्रमं सब सधता हे । 
तो फिर क्यों ठुकराते स्वामिन्‌ ! ऐसी घर की लक्ष्मी को, 
जगत नहीं प्रच्छा कहता है क्‍यों सहते बदनामी को । 
राजुल के संग रहकर घर पर अणुब्रत का साधन करके, 
धरों पूर्ण संयम को स्वामिन्‌ ! राजुल को फिर तज करके ।।१६॥। 


रात्रो रम्या न भवति यथा नाथ ! चन्द्रण रिक्ता, 

कासारश्नी: कमलरहिता नव वा संविभाति। 
लक्ष्मीव्येर्या मभवति च यथा दानहइत्येन होना, 

नारी मान्या भवति न तथा स्वामिना विप्रमुक्ता ॥१४।॥। 


प्रन्वय श्रय- (नाथ) हे नाथ ! (यथा) जैसे (चन्द्रेण रिक्ता) चन्द्रमा बिना 
की (रात्रि:) रात (रम्या न भवति) सुहावनी नहीं लगती है, (कमल रहिता कासारश्री: 
नेव वा संविभानि) कमलों से विहीन सरोवरश्नी जैसे मन को मुदित नहीं करती हैं, 
झ्जौर (यथा) जैसे (दानक्ृत्येन हीना) दान से रहित (लक्ष्मी: व्यर्था भवति) लक्ष्मी ब्यर्थ 
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होती है (तथा) उपी तरह (स्वामिना विअमुक्ता ना. मान्या न भव ति) प्पने प्राणनाथ 
के द्वारा छोड़ दी गई नारी-पत्नी--भी प्रच्छी नहीं मानी जाती है । 


भावायं--हे नाथ ! चन्द्र से विहुनी रजनी जैसी सुहावनी नहीं लगती, 
कमल से विहीन तालाब की मनोरमता जैसी फीकी-फीकी लगती है एवं दान से रहित 
लक्ष्मी जैसी निदित होती है उप्ती प्रकार पति से छोड़ दी गई स्त्री भी लोगों की 
दृष्टि में श्रच्छी नहीं मानी जाती है । 


स्वामिन्‌ ! जैसे विधु विन नहीं यामिनी है सुहाती । 
कासा रश्री विन कमल के हैन जी को लुभातो | 
लक्ष्मी भी तो वितरण बिना श्रेष्ठ मानी न जाती, 


वैसे ही स्त्री न स्वपतिमक्ता भाग्यवंती कहाती ॥१४॥ 


जैसे नाथ ! रात चन्दा विन सूनी-सूनी लगती है, 
बिना कमल के सरवर शोभा फीकी-फीकी दिखती है । 
वितरण बिना इन्दरा की भी महिमा नहीं चमकती है, 
इसी तरह पतित्यक्ता नारीं की गरिमा न दमकती हैं ॥१४।॥ 


सर्वोत्कृष्ट॑ तब बपुरिद नाथ ! सोम्या55कतिस्ते 

देहे सत््वं प्रबलघुमटरप्यजमग्यं च शोयंम । 
तसथां स्वामिन्नपगगतधतो त्वं भवेधेंयंधाता, 

प्रायः सर्वो भवति करूशावत्तिरा्डरान्‍तरात्मा ।॥१४।। 


प्रन्वथ-प्र॒य -- (नाथ) हे स्वामिन्‌ ! (इदं तव वषु:) यह ग्रापका शरीर (सर्वो- 
त्कृष्टम) सब शरीरों की श्रपेक्षा उत्कृष्ट है (ते श्राकृति: सौंम्या) श्रापकी प्रार्काति 
सोम्य है (देहे सत्तव) देह में भ्रपू्वं बल है, (प्रबलसुभटै: भ्रपि प्रजय्यं च शौयंम्‌) बलिष्ठ 
सुभट भी जिसका सामना नहीं कर सकते ऐसा आपका शौय॑ है । प्रत: (स्वामिन) हे 
स्वामिन्‌ ! (श्रपगतष्तौ तस्‍्यां त्वं घैयंधाता भव) धैर्य से सवंथा रहित उस राजुल को 
ग्राप धैयं बंधाने की कृपा करें | क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है कि (प्राय:) प्राय: 
(सर्वो भवति करू गावृत्ति: प्लार्दान्त रात्मा) समस्त साधुजन दयालु ग्रौर सदा मृदुहृदय 
वाले ही होते हैं, कठोर हृदय वाले नहीं होते । 
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भावाबं--इस समय प्राप साधुवृत्ति वाले हैं, प्रत: भ्रापका प्रन्त:करण दु:ःखित 
जीवों के ऊपर दयाशील होना ही चाहिये, इसलिये श्राप धैयं से सवंथा विहीन हुई 
मेरी सखी को ढांदस बंधाने की कृपा करें। 


देहों में है भश्रधिक सबसे ग्रापकी देह श्रेष्ठ, 

है संस्थान त्रिभुवनपते ! श्रापका सोम जेसा । 
शक्ति स्वामिन्‌ ! प्रचुर तन में झ्रापके है प्रनौखी, 

योधाग्रो से भ्रविजित प्रभो ! शौय भी है अपूर्व । 
ऐसे-ऐसे भ्रनूपम गणों से बिशिष्ट प्रभो ! हो, 

तो क्‍यों होते रजमति सखी पे कृपाहीन नाथ ! 
जो छोड़ा है इकदम उसे तो दया छोड़ते क्‍यों ? 

ऐसा बाना सदय होता है जरा ध्यान तो दो । 
जाके देखो विकल वह है, धेय भी खो चुकी है, 

सो हे स्वामिन्‌ ! चलकर उसे आप ढांढस बँधावो। 
कष्टों से जो व्यधित उनको संत देते सहारा, 

“क्योंकि -- श्रार्द्रात्मा तो अधिकतर होते दयावत्तिवाले ।।१५॥ 


नाथ ! श्रापफका यह शरीर सब हो शरीर से उत्तम है 
शांतिप्रद, भ्राकृति में भ्रनुपम तथा कान्ति में विधु सम है । 
है मंडार शक्ति का भी यह कमी नहीं किड्चित्‌ इसमें, 
शरवीर भी जिससे भैंपे शौय॑ भरा है नस-नस में । 
ऐसे-ऐसे निखिल गुणों से जब यह तन परिमंडित है, 
तो फिर मेरी श्राली को क्‍यों किया दया से वंचित है । 
प्रस्तु हुआ जो हुझा न भ्रब भी सुनो नाथ ! कुछ विगड़ा है, 
गलती से सचेत होने पर रहता कहीं न भगड़ा है। 
चलो तको अब उसे विकल वह बड़ी न कल क्षणभर उसकों, 
निष्कारग्मु जो तजा प्रापने धीरज छोड गया उसको । 
सो जैसे भो हो वेस ही धीरज उसे बंधावों भ्रब, 
मत विसराझो, भले न उसको पुनः नाथ ! प्रपनाओों झब। 


के 
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जो हैं ग्रादं आत्मा वे हैं होते करूंगा के धारी, 


प्रनुकम्पा से हीन न होता कभी सिद्धि का अधिकारी ॥११॥ 


त्वां सम्प्राप्तु विधिधनियमान पालयन्तों सखीं से, 
देनन्दिन्यां परिगशनया नव्यनव्यान्‌ लिखन्तोम । 

स्वां निन्दन्तीमशुभवचनेश्चासकृत्सा रयन्तो म, 
गण्डामोगात्‌ कठिनविषमामेकबेरों करेशण ॥॥१६।॥ 


इष्टेब त्वं गलितनियम: स्था: स्वयं तां क्ृशांड्भरीम, 
स्थात्स्वस्थेयें कथमिति भवेत्त विचारावलिश्च। 

गत्वा क्षित्रं व्यननपतितां पश्य तामस्तनिद्रा--, 
माकांक्षन्तों नयनसलिलो त्पी५रुद्धावकाशाम्‌ ॥।१७।। 


प्रन्वय भ्रथं-- है नाथ ! (त्वां सम्प्राप्तु) झ्रापको प्राप्त करने के लिये 
(नव्यनव्यान्‌ विविधनियमान्‌) नये-नये झ्रनेक प्रकार के नियमों को कि जिन्हेँ वह 
(परिगगानया दैनन्दिन्यां लिखन्ती) गिन-गिन कर अपनी डायरी में लिखती रहती है, 
एवं (भ्रशुभबचने: स्वां निरदन्तीम्‌) अशुभवचनों से जो स्वयं की निन्‍्दा करती रहती 
है और जो (भ्रसकृत्‌) बार-बार (गण्डाभोगात्‌ कठिनविषमा एववेगीम) गालों के 
ऊपर से कठिन रुक्ष, एवं विषम अस्तव्यस्तवालों वाली वेगी को (करेग) अपने हाथ 
से यथा स्थात करती रहती है ऐसी (में सखीं पण्य) मेरी सखी को आप दर्शन दें-- 
देखें (तां कृशाड्री दृष्टे व) उस कृश शरीर वाली मेरी सखी को देखकर ही (तवं स्वयं 
गलितनियम: स्था:) आझाप अपने पश्राचार-विचार से शिथिल हो जस्मोंगे श्रौर (हयं 
स्वस्था वर्ध भवेत्‌) यह स्वस्थ केसे हो यह (ते विचारावलि: च भवेत्‌ू) आपके मन में 
विचार आ जवेगा । इसलिये श्राप (क्षिप्रं गत्वा) शीघ्र जा करके (व्यसनपतितां 


नयनस लिलोन्पीडरूद्धावका शा म्‌ प्रस्तनिद्राम्‌ू) कप्टपतित और रातदिन के रोने से गई 
हुई निद्रा की (प्राकांक्षन्तीम) चाहना वाली (ताम्‌ पश्य) उस मेरी सखी को देशें । 


भावार्थ- है स्वामिंत्‌ ! मेरी सखी आपको प्राप्त करने के निमित अनेक 


नियमों के पालन करने में निरत है, इससे उसका शरीर बिलकुल कृश हो गया है । 
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कहीं नियमों को मैं भूत न जाऊँ एतर्डर्ण वह उन्हें प्रपती डायरी में प्रंकित कर लेती 
है । रात दिन वह अपनी मंदभाग्यता की निदा करती हुई श्रपने श्रापकों खोंटे-खोटे 
शब्दों द्वारा कोसती रहती है। शारीरिक व्यवस्था के प्रति लाप रवाही होने के कारण 
उसके जूड़ा के केश इधर-उधर मुख पर पड़े रहते हैं. रातदिन रोने के कारगा उसकी 
निद्रा भंग हो गई है । ब्रत: ग्राप चलकर कम से कम एकबार उसे देख तो लीजिये, 
देखने पर आपका चित्त स्वयं दया से द्रवित हो जावेगा ग्रौर फिर श्राप स्वयं ही 
ऐसी भावना वाले हो जावबेंगे कि यह कैसे स्वस्थ हो । 


है वो मग्ना विविध नियमों के सखी पालने में, 

ऐसी श्रद्धा धर कर मुझ प्राप्ति होगी पिया की । 
सो वो उन्हें गिन कर लिखे है स्वदनन्दिनी में, 

ऐसी प्यारी निधि नहिं मिली हूँ महामन्दभाग्या । 
ऐसी निदा प्रति समय में वो स्वयं को करे है, 

वेशी बांध पर वह नहीं ठीक उस्से बंधे है । 
सो वे सारे खिसक पड़ते केश छटे रहे जो, 

सो गालों पे पड़कर उसे वे सखेदा करे हैं। 
सो वा ज्यों ही पकड़ करके हा ! उन्हें खोंसती हैं-- 

वेणी में, त्यों खिसक पड़ते और भी शेप केश । 
जसे-तेसे पुनरपि पुनः है उन्हें वो दवाती, 

तंसें-तेस कुपित बन वे गाल से चौंट जाते। 
होती दूःखी तब वह बड़ी, स्वीय दुर्भाग्य की सो, 

खोटो-खोटो वचनरचना से विनिन्‍्दा करे हे । 
शक्ति-क्षीग़ा प्रतिदिन विभों ! वो हुई जा रही है 

देखोंगे तो लखकर उसे आपका मसदृविचार। 
होगा ऐसा, नृपतितनया स्वस्थ कंसे बने ये, 

निद्रा-हीना वह विरह में, हो चुकी क्रन्‍्दनों से । 
स्वामिन्‌ ! ऐसी सुनकर दशा श्राप राजीमतो की 


वचनदूतम्‌ 


जाने में तो अरब मत करो ढील थीड़ी, दया भी-- 
लाओो ऐसे दुखित जन पे क्‍यों दयाहीन होते, 

होगी स्वामिन्‌ | दरश करके ही विचारी अ्रशोका । 
सो निद्रा जो विगत हुइ है वो उसे प्राप्त होगी ।॥१६-१७॥॥ 


नाथ ! आपके पाने के हित वह कठोरतर नियमों कों, 
पालन करने में रत रहती छोड श्रौर सब कामों को, 
भूल न जाऊँ कहीं इन्हें मैं देनन्दिनी में लिखती है, 
अगर देखना चाहे कोई उसे न लखने देती है । 

कहती है वह-नाथ द्वार पर आये फिर भी नहीं मिले । 
वर का बाना छोड़, मोड़ मुख द्वारे से हो लोट गये, 
ऐसा मेरा किस भव का यह पाप उदय में आ्राया है, 
जिसने मेरे प्राग्गनाथ को मुझ से हाय ! छुडाया है, 
जैसी थी वैसी ही रहती क्‍यों मैं ऐसी बनी बनी 

यह कसी विधि की विडंबना सधवा रही न विधवा ही, 
न जाने मुझ पाधषिन ने किस मव में वरपति बिलग किया, 
जो इस भव में पति विछोह का विधि ने मुभको दुःग्व दिया, 
मैं हुं कितनी दुर्भागिन जो हा ! स्वामी से त्यक्त हुई 
ऐसी झपनी निंदा करती प्रतिक्षण गदगद कंठ हुई, 
नाथ ! देखते ही कृश एवं क्षीणशक्ति उस दुखिनी को, 
पत्थर सा कठोर दिल होगा मोम छोड़ निज करनी को 
स्वयं विचारावलि तब होगी उदित मुदित यह कंस हो 
हो यह कैसे स्वस्थ दुःख से भी विहीन यह कंसे हो 
छोडी जब से नाथ आपने निद्रा ने भी उसे तजा 

ना जाने कसि प्रव मव के पापों की पा रही सजा, 
सजे सजाये सभी ठाट नौ बाट हुए, कौतुक सारे-- 
इधर उधर फिर रहे विचारे मानों बे मारे मारे 

नई बनायी डोली भी तो हाय ! धरी की घरी रही 
मांग रह गई झाली की सिन्दूर बिन्दु से बिना भरी 
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झपनी बिखरी चोटी को वह कसकर बांध न सकती है, 
उलभी हुई लटों को भी वह हाय ! न सुरभा सकती है, 
होते बाप आप बिटिया के पता त्याग का पड़ जाता 

ऐसी ल्थिति में चन मैन सा पिघल पिघल कर गल जाता 
मुख ऊपर बे पड़ी लटें गालों पर ऐसी दिखतो है 

मानों विधुमंडल को डसने राहुरश्मियां मचली हैं 

रात दिवस आतक्रन्‍दन के आधघातों से ही तंग हुई 

निद्रा, तंद्रा इसी लिये हे स्वामिन्‌ ! उसकी भंग हुई, 

दर्श न-प्रगद-दान से निश्चित वह स्वस्थित हो जावेगी 

रोने से गत हुई नींद भी झ्राकर उसे खिलावेगी ।।१६-१७।। 


मध्ये त्यवत्वा परिशयविधेस्तां समागास्त्वमत्र. 
नतच्छ लाध्यं चरितममवत्त यतो लोकनिद्यम्‌ । 
शुद्ध स्याच्चेदमवर्ति जगतस्तद्विरुद्ध न सेव्यम्‌, 
प्राज्ञ रायें: क थमिति भवान्‌ नोतिमेतां न वेत्ति ॥॥१८॥। 


अण्यय-प्रथं - हे नाथ ! (त्वं परिणयविधरे: मध्ये तां त्यक्त्वा) श्राप विवाह 
के बीच में उसे छोड़कर (अत्र समागा:) यहां पर श्रा गये सो (एतत्‌ ते चरितं ण्लाध्यं 
न अभवत्‌) यह झ्ापका काये प्रशंसा योग्य नहीं हुआ है । क्योंकि (लोकनिद्यम) ऐसा 
कार्य लोक में निदा योग्य होता है । (शुद्ध स्थात्‌) जो कार्य भ्रच्छा भी हो, पर (चेत्‌ 
तत्‌ जगतः विरुद्धम) यदि वह जगत के विरुद्ध होता है तो वह (प्राज्ञ: झ्रार्यें: न सेव्यम्‌) 
बुद्धिशाली आय॑ पुरुषों के द्वारा सेबनीय नहीं होता है (इति) ऐसी जो (नीतिम) यहे 
नौंति हैं उसे (कथम्‌) क्‍या (भवान्‌ न वेत्ति) ग्राप नहीं जानते हैं ? 


भावायं- यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नो करगणीय॑ नाचरणीयम्‌” जो काम 
शुद्ध भी हो-पर यदि वह लोक के विरुद्ध है तो उसे नहीं करना चाहिये । ऐसी इस 
लौकिक नीति को है नाथ ! आपने कैसे मुला दिया, श्रत: झापका यह राजुल का 
भर विवाह में छोड़ना लोकविरुद्ध होने के कारण प्रशंसनीय नहीं हुआझ्ा है । 


आये स्वामिन्‌ ! तजकर यहां बीच में जो विवाह, 
सो ये अच्छा प्रभु ! नहीं हुआ कार्य है श्राप द्वारा । 


२६ वचनदूतम्‌ 


टाव अच्छा, पर वह नहीं लोक में मान्य हो, तो 
प्राज्ञों द्वारा नहि वह कभी सेव्य माना गया है ॥॥१८।। 


ग्रधव्याही राजुल को तजकर जो आये हो पाप यहां, 
लोकनिद्य यह किया आपने काय ग्रायंजन हेय कहा, 

नहीं आपको काय कभी यह शोभा देने वाला है, 

उचित, लोक-अविरुद्ध कार्य नहिं कभी किसी को साला है 
है यह नीति-कार्य अच्छा हो पर वह हो यदि लोकविरुद्ध, 
तो वह नहिं कत॑व्य-कोटि में भ्राता गाता सकल प्रबुद्ध, 

तो क्‍यों नाथ ! झाप इस उत्तम नीति-रीति को भूल गये, 
झ्रौर 'भलां सबको विसार कर इस पहाड़ पर बेठ गये । 


चित्तसोभं शमयितु्मियं राजपुत्री स्वकोयम, 
संस्थाप्यांके तब प्रतिकृति प्ृच्छ॒ति त्वां स्वहादंम । 
ग्र॒ हि ब्रहि त्यजसि किमिसां नाथ ! मां निनिदानम, 
प्रायेणेते रमराविरहेष्यंगनानां विनोदा: ॥१६।॥ 


झन्वय-प्रर्थ -- हे नाथ ! (स्व्रकीयं चित्तश्षोमं शमयितुम्‌) अपने चित्त के क्षोभ 
को शान्त करने के लिये (इयं राजपुत्री) यह राजपुत्री -राजुल (नव प्रतिकृतिम) आप 
की फोटो को (ग्रड्ूँ संस्थाप्य) अपनी झ्रोली में ग्रच्छी तरह से रखकर (त्व्रां स्वहाद॑ 
पृच्छति) प्राप से आपका भ्रभिप्राय पूछती है, कहती है-(ब्र हि ब्रटहि) जल्दी से जल्‍द 
बताग्रो (नाथ ! इमां मां निनिदानं कि त्यजसि) नाथ ! इस मुझ-बुःखिनी को विना 
कारणा श्राप क्‍यों छोड़ रहे हो। सो (एते बितोदा : प्रायेण रमणविरहेपु अंगनानां 
“भवन्ति ) ऐसे चित्त को शान्ति प्रदान करने वाले विनोद प्रायः ग्रपन पतियों के 
विरहकाल में नारीजनों के होते हैं । 


भावा्थ--नाथ ! जब राजुल के चित्त में श्रशान्ति की मात्रा अधिक बढ़ 
जाती है तो वह उसके शमनार्थ ग्रापकी प्रतिक्ृति को अपनी गोद में रखकर आपसे 
ग्रापके मनोभाव को पूछती है, कहती है हे नाथ ! यह तो बताग्रो-आप मुर्क बिना 
कारण बयों छोड़ रहे हैं। इस प्रकार के विनोदों से वह ग्रपनी अशांति को दूर करती 
रहती है । 


बचनदूतम २७ 


स्वामिन्‌ ! मेरी वह प्रियसखी आप में लीनचित्ता-- 

होने से है तब विरह में क्षब्ध, सो क्षोभ को वो 
जेसे तंसे शमन करने हेतु फोटो तुम्हारी, 

गोली में ही रखकर प्रभो ! पू छती यों तुम्ही से 
छोड़ी स्वामिन्‌ ! विन कुछ कहे आपने क्‍यों मुझे है, 

होते प्राय: पति विरह में नारियों के विनोद-- 
ऐसे ही-सो मरणाक्षण से वे उन्हें हैं बचाते ।।१६।। 


नाथ ! श्राप ही में प्रसक्त है चित्त सखी राजीमति का, 
सो वह विरह आपके में है बना सद्म दुखसन्तति का, 
उसके प्रशमनहेतु ग्रापकी वह आकृति को रखती है- 
ग्रपनी गोदी में,-फिर उससे प्रश्न नाथ ! यों करती है, 
कारण विना पिया ! क्‍यों मेरा तुमने यों परिहार किया, 
क्या मेरा अपराध हुआ-अ्रब उसे बताझ्रो खोल हिया, 
रमणीयों के रमणविरह में प्रायः ऐसे होते हैं । 
मनोभाव-जो मरणचाव से हरक्षण उन्हें बचाते हैं ।॥१६॥ 


चित्तक्लान्ति शमयितुमसो वादयन्तो विपड्चों, 
संस्म॒ृत्या ते मुहुरुपगतरअ्र्‌ भिः क्लिन्नयात्राम । 
संम/जन्ती भवति नितरां सोम्यमुद्राष्यसोम्या, 


भूयों भूयः स्वयमपि कृतां मृच्छेनां विस्मरन्‍्ती ।॥२०॥। 


प्रन्वय-भ्र्ध---है नाथ ! (चित्तक्लान्ति शमयतुमू) चित्त की बेचैनी को दूर 
करने के लिये (असौ) यह मेरी सवी (विपज्चीं वादयन्ती) जब दीग्मा को बजाती है, 
तब (ते संस्मृत्या) उसे आपकी याद आ जाती है, इससे (मुहुः उपगर्ते: श्रश्ुभि) बार 
बार उसे आ्रांसू आ जाते हैं, सो उनसे (क्लिन्नगात्राम) उसकी वीणा गीली हो जाती 
है, झतः उसे (संमाजं॑न्ती) वह साफ करती है सो इस स्थिति में वह (भूय: भय: स्वयं 
झ्रपि कृतां मूकछतां विस्मरन्‍ती) बार बार स्वयं की गई मृक्‍्छेना को भूल जाती है, इस 
कारण (सोम्यमुद्रा अपि नितरां ग्रसौम्या भवति) वह सुन्दरमुद्रावाली होती हुई भी 
प्रसुहावनी दिखने लगती है । 


रद बचनदूतम्‌ 


जैसे तेसे शमन करने चित्त के क्षोभ को वो, 

बीणा लेके जब जब प्रभो ! बेठती है बजाने । 
त्यों आ जाती त्वरित गति से आपकी ग्राद उसको, 

सो नेत्रों से अविरल बड़ी अ्श्न्‌ की बिन्दुओं से 
हो जातो है सुभग ! उसकी हाय ! वीणा सलोनो 

गीली, सो वो सजनि अपनी छोर से शाटिका के 
ज्यों ही उसको भटभट सखी पोंछती है विचारी 

सो जाती है विसर अपनी की गई म्‌च्छेना का, 
हो जाती सो अ्रतिशय दुखी सौम्प्रमुद्रावती वो, 

राहुद्वारा ग्रसितविधु की चाँदनी सी दिखाती 
हो जाती है पति विरह में और की और नारी ।।२०।। 


चित-प्रशान्ति के शमन हेतु वह वीगावादन करने को, 
होती ज्यों सन्नद्ध आपकी याद सताती है उसको 
मोती जंसी ग्रश्रुधार निगंत हो वीणा पर गिरती 
बजती नहीं बजाने पर तब उसे साफ करने लगती 
सो वह नाथ ! मूछंना को ही भूलविसर इकदम जाती 
चिन्तित, व्यथित, भ्रममनी बनकर कर पर कर धर पछताती 
प्रत: सौम्यमुद्रायुत भी वह विरहताप से तपती है 
दीन, क्षीणतन, मलिनवदनयुत सो अ्रसौम्य ही दिखती है ॥२०॥। 


आलिहय त्वां गिरिव रगत॑ त्वत्यदं स्प्रष्टकामा. 
तावन्मूर्शापरिघततनु्यावदृत्तिष्ठतोयम्‌ । 

सख्या होना पतति भूवि सा छन्नवल्लीव, वक्ति- 
क् रस्तास्मरन्नाप न सहते संगम नो कृतान्त: ।॥२१॥॥ 


ग्रन्वय-प्रयं--हे ताथ ! (गिरिवरगतं त्वां प्रालिख्य) पहाड़ पर बैठे हुए रूप 
में ग्रापको चित्रित करके (इयम्‌) यह मेरी सखी (त्व॒त्पदं स्प्रप्ट्कामा यावत्‌ उत्तिप्ठति) 
आपके चरणों को छूने की इच्छा से ज्योंही उठती है (तावत्‌ मूर्छापरिष्ठततनु:) त्योंही 
इसका शरीर मूर्छा से प्राक्रान्त हो जाता हैं। सो (सवू्या हीना छिन्नवल्लीव भुवि सा 
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वतति) सखी से हीन वह कटी हुई लता की तरह जमीन पर गिर पड़ती है। कहती 
है-मेरा भ्रशुभ कर्म कितना निर्दय है जो इस दशा में भी हम दोनों के शिलाप को 
सटन नहीं कर सकता है ५ 


भावाथं--हे स्वामिन्‌ ! मेरी सखो प्रापको पहाड़ पर बैठे हुए रूप में चित्रित 
करके ज्यों ही भ्रापके चरणों को छूने के लिये खड़ी होती है कि उसी समय उसे मूर्लछा 
प्रा जाती है भ्रौर वह कटी हुई लता की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ती है। कहती है 
देत्रों ! भेरा ग्रशुभ कर्म कितना प्रबल है जो इस दशा में भी मुर्भ मेरे नाथ के 
चरणों को नहीं छूने दे रहा है । 


पट्ट पै वो गिरिगत प्रभो ! श्रापकी मूर्ति प्यारी 

रंगों द्वारा रचित करके औ उसे लोचनों के- 
आगे अच्छी तरह रखके, श्रापके ग््वि छूने 

ज्योंही होती उठकर खड़ी शी घ्रमूर्च्छा उसे त्यों. 
झ्राजाती, सो पतित क्षित्ति पे छिन्नमूला लता सी- 

हो जाती वो, उस समय में नाथ ! ये ही कहे है 
देखो मेरा अदय कितना हाय ! दुर्देव है ये 

छूने देता नहि चरणा जो नाथ के हाथ से भी 
ऐसी कैसी विधि-सबलता मारती जो मरी को ।।२१॥ 


गिरि पर बैठे नाथ ! आपको पहिले मन में चित्रित कर 
फिर अद्धित वह तुमको करती पट्ट पर, रंग भर भर कर 
रख कर लोचन के समक्ष वह चरगास्पर्शन करने को 
होती खड़ी कि झा जाती है मूच्छा वर्जन करने को 


गिर पड़ती है हाय | विचारी छिन्नलता सी भूपर वह 

झ्ौ सचेत होकर यों कहती, कसा विधिविलास है यह 

जो प्रिय के पावन पग तक को मुर्क न छूने देता है 

इतना कया अपराध किया जो मुझ से यह यों कुढता है, 

ऐसी हालत में भी निर्दय पह वैरी विकराल विधि- 

हम दोनों के क्षरिौक मिलन को भी सहता जो ते कुधी ॥२१॥॥ 


३० वचनदूतम्‌ 


झाविक्षामा मलिनवसना केशसंस्का रहोना, 
द दुःसोद्ेकादिरससरसा55हारतुल्याधबला सा। 
त्वन्नाम्नेव प्रमुदितमना वत्तमेतद्गते स्थात्‌, 

प्रत्यक्ष ते नेसिलमचिराद्‌ अआ्रातरक्त मया यत्‌ ॥२२॥॥ 


प्रन्वव-प्रयं-"- (सा अबला) वह बलविहीन सखी राजुल (श्राधिक्षामा) मान- 
सिक चिन्ता के कारण शारीरिक शक्ति से भी विहीन हो गई है, (मलिन वसना) ओडने 
पहिरने के कपड़े उसके मलिन हो गये हैं । (केशसंस्कारहीना) केशों का संस्कार करना 
उसने छोड़ दिया है। (दुःखोद्रेकात) दुःख की अधिकता को लेकर उसे सरस और 
नीरस श्राहार में भेद बुद्धि नहीं रही है, थोड़ी बहुत प्रसन्नता का कारण (त्वन्नाम्ना 
एव प्रभुदित मना:) यदि उसे है तो वह भ्रापका नाम ही है, (एतत्‌ निखिल वक्त) यह 
समरत उसका वृत्तान्त (श्रात: यत्‌ मया उक्तम्‌) हे नेमि भाई ! जो मैंने कहा है सो 
वह (गते) वहां पहुँचने पर (अचिरात्‌) स्पष्टरूप से शीघ्र ही (ते प्रत्यक्ष स्थात्‌) 
भ्रापके जानने में त्रा जायगा । 


भावा्थ- हे नेमि भाई ! वह मेरी सखी राजुल “पति से त्यक्त होने पर 
नारी की क्‍या परिस्थिति होती है इसकी साक्षात्‌ मूति बनी हुई है, मानसिक 
चिन्ता ने उसकी शरीरसंपत्ति को श्रसमय में ही तहस नहस कर दिया है । उसके 
संस्कार विहीन केश झश्रौर मलिन वस्त्र दुःख के आरधिक्य को उसमें प्रकट करते हैं । 
जो सरस नीरस भ्राहार उसे मिल जाता है उसे वह बिना कुछ कहे खा लेती है । 
हां ? प्रभी तक जो उसका इस हालत में भी जीवन टित्राा हुआ हैं उसका एकमात्र 
कारण झापका नाम ही है, जब वह झ्रापका नाम सुनती है तो उसके चेहरे पर 
प्रसन्नता नाचने जगती है। श्रतः यह सब उस की हालत जो गही जा रहीहनेवन्‍्ह 
सत्य है श्रतिशयोक्ति: पूर्ण नहीं है । यह सब वहां भ्रापके पधारन पर आपको स्पप्टरूप 
से प्रत्तीति में प्रा जावेगा । 


थी ना ऐसी बिल्कुल हमें स्वप्न में कल्पना भो, 
“हो जावेगी विरहक्षण में यो सखी नाथ ! मेरी । 
चिन्ताम्लाना, विरससरसाहारतुल्या, अ्शक्ता, 
ग्राधिक्षामा, मलिनवसना केशसंस्का रही ना 


वचनदूतम्‌ रे१ 


हो जाती है मुदित जब वो भ्रापके नाम से हो 
तो जाना ही उचित लगता नाथ ! ऐसी दशा में 
हो जावेगा यह सब कहा वृत्त प्रत्यक्ष सारा 
जाते ही ब्हां, फिर कुछ नहीं, आपसे में कहूंगी ।॥२२॥। 


बिना नाथ की हूं मैं, कैसे प्रव सुहाय का भेष धरू , 

सुन्दर सेज वसन से कंसे इस शरीर को सुखित करू , 

इन घुधराले काले बालों को तेलों से बिकता कर 

क्यों प्रब इन्हें सजाऊं सजनी साजन बिन अपने शिर पर 
ऐसी ऐसी बातें कहकर फिर बह रोने लगती है 
उसके रुदन श्रबण से सबकी, छाती हा ! हा ! फटती है 
बिन्ता ने उसके शरीर को नाथ ! सुनो जजंरित किया 
तेलों से रूखे केशों ने मेलजोल का त्याय दिया 

दीन हीन तनक्षीण मृगी से बीग्गाचादन में तब नाम, 

वह सुनती-तो मुदितचित्त हो। इधर उधर तकती ग्रविराम । 

सरस विरस भोजन का पधन्तर उसे ज्ञात नहीं होता है, 

जाने पर ही उत्तवत्त यह नाथ ! ज्ञात हो सकता है ॥|२२॥। 


झस्पाः कानन्‍्त नयनयुगलं चिन्तया स्पन्दशुन्यं, 
रुद्धापांगं चिकुरनिकर रंजनशभ्र विलास: । 
होन॑ मन्ये त्वदुपगमनात्तत्तदा स्वेब्टलाभात, 
मोनक्षो भाच्चलकुबलयश्रीतुलासेष्यतोति ॥२२।। 


प्रत्वय-प्रध -है नाथ ! यद्यपि (प्रम्था:) सखी का (ब्ान्तम्‌) सुहावना (नये न- 
युगलम्‌) नेत्रयुगत (चिन्तया स्पन्दशून्यम्‌) चिन्ता से चंचलता विहीन हो गया है, 
उसकी (चिकुरनिकरे:) बालों से-अ्र के बालों-से-कोरे ढेंक गई हैं श्रौर (अंजनश्र,- 
विलासे: होनम्‌) बह भंजन एवं भ्र विलासों से रहिल भी हो चुका है, तब भी (त्वदुप 
गमनात्‌) आपके बहां जाने पर (तल) बह नयनयुगल (तदा) उस समय (स्वेष॒लाभात्‌) 
स्वेप्टलाभ हो जाने के कारण (मीनक्षोभात्‌) मीनों की चंचलता से क्षुभित हुए (चल- 
कुवलयश्रीतुलां एष्यतीति मन्ये) चंचलकमल के जैसी शोभा को धार ग करेगा ऐसा में 
मानती हुं । 


३२ बचनदूतम्‌ 


भावाबं--हे नाथ उसका मनोहर नयनयुगल भ्रापकी फिकर के कारश निमेष 
विहीन हों गया है, ज्र के बड़ें-२ बालों से वह ढक गया है, भ्रंजन भ्ौर भ्र, के विलास 
उमसे कभी की विदा ले चुका हैं। फिर भी प्रापके वहां पहुंचने पर वह उसका नयन 
युगल. भापको देखते ही चञझ्चलकमल के जैसा खिल उठेवा । ऐसी मेरी मान्यता है । 


चारू स्वामिन्‌ ! नयन उसके हो गये स्पन्दशन्य 

कोरों पे ही चिकुर सगरे हैं पड़ें ही दिखाते, 
काले प्यारे मस॒ण सुरमे की न रेखा वहां है 

दोनों श्र भी इस समय में हैं विलासों विही ना, 
जाने से वे लखकर तुम्हें स्वेप्ट के लाभ से ही 

मीतक्षोभप्रचलितपद्मश्रीतुला को घरेंगे।२३ ।॥ 


नाथ ! पश्रापकी तरफ टकटकी सिर्फ लगाये बंठी है 
समभाते हैं पर न समभती प्रत्युत रोती कहती है 

“द्वरे भ्राये दूल्हा बनकर पर वे क्‍यों नहिं मुर्भ मिले, 
खिले मनोरथ हाय ! न मेरे बिना खिले ही सूक चले 
जिन्हें संजोकर मनमन्दिर में हरदम मैंने रक्‍्खा है 

हाय ! प्राज उनने ही मुझको दिया प्रचानक धक्‍का है 
काले छूटे केश नेत्र की कोरों पर बिखरे रहते 

जलती भीतर विरह वन्हि के धूमतुल्य जो हैं दिखते 
काजलहीन दीन तयनश्री उसकी यही बताती है 
इृष्टविरह की व्यथा सती का काजल तक ले जाती है 
रहते भ्ौर देखते इनने उन्हें न कुछ भी समझाया 
इसीलिये भ्र, के विलास ने ग्रांखो को है ठुकराया 
सखी-मोह से भ्रत: नाथ ! भ्रब ऐसी भझ्राशा ही धरके 
झायी हूं मैं पास श्रापके लेने भ्राप कृपा करके 

शीघ्र पधारों राजभवन में सखी-नेत्र खिल जावेंगे 

तुम्हें निरख कर, ऋष से चठ्चल कज श्री को धारंगे ।२३॥। 


वचनदूतम्‌ ३३ 
नेम्पभ्यर्ण राजोमत्या, प्रेषितं संदेशं प्रकटयति-- 


सारंगाणा बिलपतरवं केवलं त्वं निशम्य, 
मामत्याक्षी:, वरमिह पर जीवबाधां निरोक्ष्य । 
मा मुञ्चस्त्वं विपलकरुणाधार ! तां मुक्तिकान्तां, 
त्वामुत्कंठाविरचितपदं मन्मखेनेदमाह ।।२४।। 


अ्रन्वय-प्रथं-- (त्वम्‌) है नाथ ! आपने (जेवलम) सिर्फ (सारबड्डागाम) शरों 
के (विलपतरवम्‌) आक्रन्दन को (निशम्य) सुनकर ही (माम्‌) मुभ (अत्याक्षी:) छाए 
दिया, सो (वरम्‌) अच्छा किया, (परम) परन्तु (इट्ट) इस जगत में (जीवबाधां निरीध्य 
जीवों की मार्ग ताडन झादि रूप बाधा को अपनी आंखों से देखकर (विपुल- 
करंगाधार) है परमदयाके अवतार (स्वमु) आप (ता मृन्तिकान्ताम) उस अपनी प्रेयसी 
मुक्तिकान्ता को (मा अमुज्चः) मत छोड़ देना (त्वां उत्कंठाविरचितप्द मन्मुखन दे 
ग्राह) ऐसा तुम्हें उत्कंटित पदों से रचित यह संदेशरूप वच्चनन मेरे मुख के द्वारा 
झ्रापके पास उस सखी ने भेजा है । 


भावायं-- अपनी सखी के द्वारा राजुल ने जो संदेश अपन नेमि पिया के पास 
हारकर भेजा है उसे प्रकट करती हुई सखी उससे कहती है -करुणावतार हैं नाथ ' 
आपने तो मुझे केवल हिरग्गों क्री करण आवाज को गयुतन मात्र से ही छाट दिया 
परन्तु संसार के प्रागी नान। प्रकार की वेदनाओं से वध-बंधन आदि अनेक बिध दु-ल्श 
से तडफते रहते हैं, रोते और चिल्लाते रहते हैं । सो उनकी उन व्यथाग्रों और कलश 
को देखकर कहीं ऐसा न कर दैठना कि उस मुक्तिरूपी वधू को भी ग्राप छोड़ दे । 


सारंगों के सुनकर प्रभो ! आपने क्रन्दनों को 

जेसे छोह्ा इकदम मुझे, छोड़ ऐसे न देना- 
मृक्ति-स्त्री को, जगतजन की देख आपतन्तियों को 

ऐसा उत्कंटितपदयता हैं पठाया संदेशा ॥२४।। 


छोड़ा नाथ ! आपने मुभकों हिरगों की सुन करूग पुकार 
जैसे-- वैसे जगजीवों की बाधा लखकर अ्परंपार 

छोड़ न देना मुक्तिम्त्री को क्योंकि आप हो करुणाघार, 
ऐसा उदबोधक संदेशा भेजा तुम्हें सजी ने हार ॥॥२४।॥। 


नि) 
ण्र 


वचनदूतम्‌ 


धातुर्लोला विविधघटनाघटटूने5स्ति प्रवीरणा, 
द्रष्टा$5वा म्यां स्वतयनभुवा5ध्यक्षत: साम्प्रतं सा । 
त्वं तं माष्दू तपसि निरतो$5भूने वच्म्यत्र किज्चित, 
कांक्षे वाञछा मवतु सफला सिद्धिकान्तां लभस्व ।।२५॥। 


प्रन्वव-भ्रथं---है नाथ ! (धातु: लीला) विधि-भाग्य-की लीला-विधान 
(विविधघटनाघटूने) प्रनेक प्रकार की घटनाओं के निर्माण करने में (प्रवीगा श्रस्ति) 
प्रवीण है (मा आवाम्यां स्वनयनमुवा अ्रध्यक्षतः साम्प्रत॑ द्रष्टा) सो यह उसकी लीला 
हम दोनों ने अपनी श्रांखों से इस समय देखली है । (त्वं) श्राप (तं माप्ट) उस विधि 
को साफ करने के लिये-विनष्ट करने के लिये-(तपस्ि निरत: अभूत:ः) तपस्या में लीन 
हुए हो, सो (अत्र) इस विषय में (किज्चत्‌ न वध्मि) मैं श्रापसे कुछ नहीं कहती हूं, 
(कांक्षे) मैं तो यही चाहती हूं कि (वाञ्छा) झ्रापकी इच्छा (सफला भवतु) सफल होवे 
झौर आ्राप (सिद्धिकान्तां लभस्व) सिद्धिकान्ता प्राप्त करें । 


भावा्थ--हे नाथ ! विधि का विधान ग्ननेक प्रकार की भश्रप्रत्याशित विलक्ष- 
गाताओं से ब्रोतप्रोत है, यह बात हमने और शझ्रापने झ्राज प्रत्यक्ष देखली है । झाप 
जो विधि को विनष्ट करने के लिये तपः साधना में लीन हुए हो सो यह बहुत ही 
सुन्दर कार्य आपने किया है, मैं तो यही श्रब चाहती हूं कि आपकी तप: साधना 
सफल होकर श्रापको सिद्धि कान्‍ता का वह पति बनावे । 


ग्रांखों से ही विधिविलसता की भलां देखलीं हैं 
वे वे बातें नहि खबर थी स्वप्न में भी जिन्‍्हों के--- 
हो जाने की-अब तुम प्रभो ! सो उसे ही मिटाने, 
बरागी होकर बस यहां से गये छोड़ नाता 
हो जावे वो तप सफल ये ही प्रभो ! चाहती हूं 
मुक्तिस्त्री का भटिति जिससे आपको लाभ होते ॥॥२५॥। 
विविधविधाग्रों से परिपूरित, है-विधि का विधान न्यारा 
हम तुमने यह देख लिया है ग्रपनी आ्रांखों से सारा 
इस विडंबना से सचेत हो आप हो गये वैरागी 
मैं इस पर क्‍या कहूं झ्रापसे, क्योंकि मैं हूं मन्दभागी 
मेरी अन्तिम यही कामना तरुणतपस्विन्‌ ! सफल बनो-- 
ग्रात्ससाधना से हन विधि को मुक्तिस्त्री के कन्‍्य वनो ॥२५॥ 


वचनदूतम्‌ ३५ 


मामुज्मित्वा मवति च भवान्‌ मुक्तिकान्तानुरागी, 

रागद्ट थो भवति भवतो नाथ ! वत्त्याउनया तु। 
तत्सद्भावे कथमिव भवेसु क्षिनार्याइभिलाष्य:, 

इत्यारेकां मनसि निहितां ज्ञापय त्वं निरस्य ।॥२६।॥। 


श्रन्दय-प्रथं--हे नाथ ! (भवान्‌) ग्राप (माम्‌ उत्मित्वा) मु छोड़कर 
(मुक्तिकान्तानुरागी भवति) मुक्तिकान्ता में अ्रनुरागशाली बन गये हैं (अनया वृत्त्या 
भवति रागई पौ भवतः) तो आपमें ऐसी प्रवृत्ति से रागद्वेष स्पष्ट जाहिर हो रहे हैं । 
(तत्मद्भावे) इन दोनों के सदभाव में साधक झ्ाप (मुक्तिनाया अभिलाष्यः कथमिव 
भवे:) मुक्तिरूपी कान्‍्ता के द्वारा अभिलाष्य कैसे हो सकते हों (मनसि निहितां इत्या- 
रकां) मेरे मन में खब्ित इस प्रकार की शंका को (त्वं निरस्य) झ्राप दूरकर के मुझे 
(ज्ञापय्र) समभावें । 


भावाथथ--हे नाथ ! साथ में उसने यह भी निवेदन किया है कि मु छोड़- 
कर जो आप मुक्तिस्त्री की चाहना में पड़ गये हैं, मो इस प्रकार की विचारधारा 
प्रापमें राग और दे ष को साधक हो रही है। प्रतः मुझे यह संदेह हो रहा है कि मुतिस्त्री 
श्रापको कैसे प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि वह तो रागद्गेप के स्वथा प्रभाव वाले साधक 
को ही प्राप्त होती है। सो झाप झाकर मेरी इस शंका का समाधान करने की कृपा 


कर । 


ज्यों देती हे तज निधि नरी दुर्भगा को, तजी त्यों, 

स्वामिन्‌ ! हा ! हा ! बिन कुछ कहे आपने भो मुझ है । 
सो चिन्ता की यह नहिं प्रभो ! बात हैं कोड किड्चितु, 

चिन्ता की तो वस वह यही है कि जो मुक्तिस्त्री में-- 
स्वामिन्‌ ! रागी तुम वन गये, बीतरागी रहे ना, 

सो रागी को वह नहिं विभो! स्वप्न में चाहतों हैं 
ऐसो शंक्रा मम हृदय में नाथ ! जो भ्रा गई हैं 

मेटो उसको सव तरह से, हो प्रवोधप्रदाता ।|२६।। 


मुझ को तजकर नाथ ! आपने बड़ी कौनसी बात करी, 
मुक्तिस्त्री के चु गल में जो प्राप फेस गये उसी घरी, 


जी 
नबी 


वचनदूतम्‌ 


राग-ढं व से बचने को तो नाथ ! आपने मुर्क तजा 
मुक्तिवधू की ममता से पर राग आपने कहां तजा, 

पर यह बात झ्राप सच मानों रागी से बह भगती है, 

वरागी पर ही वह अपने प्राण ।नछावर करती है, 

रागी होने से वह कंसे नाथ ! तुम्हें ग्रपनावेगी, । 
ऐसी मेरी शंका तुम विन हल कंसे हो पावेगी 

प्रत: श्राप श्राकर के मरी कम से कम इस शंका को 

समाधान कर करो तपस्या तज दू गी तव कांक्षा को ॥२६।। 


मन्पे5हं स्वां गलितसुकृतां दुष्कृताढ्यामधन्यां, 

सेव्यो यस्त्वं न खलु मयका5४राधितो यद्भवे5स्मिन्‌ । 
स्थात्त रत्नत्रयमनुपमं पुर्णमाशु प्रशुद्ध 

काम्यां स्वीयां प्रकटयति सा त्वच्छु भाकां क्षिणीत्थम्‌।।२७। 


प्रन्वय-प्रथं--है नाथ ! (अहम) मैं (स्वामू) अपने श्रापको (गलितसुकृताम्‌) 
पुण्य से सबंधा विहीन (दुष्कृताढ्याम्‌) एवं ग्रत्यन्त पापिनी तथा (अधन्याम) सर्व 
प्रकार से अ्योग्य (मान्ये) मान रही हूं (यत्‌) क्योंकि (सेव्य: यः त्वमू) हर प्रकार से 
सेवनीय-आराधनीय-आपकी (मयका) मुझ झ्रभागिन ने (अम्मिन्‌ भवे) इस भव में 
(न झआराधित:) प्राराधना सेवा नहीं कर पायी है । (ते झ्नुपम रत्रत्रयं झाशु) आपका 
सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रय शीघ्र (प्रशुद्ध) विशुद्ध होकर (पूरंम्‌) पूर्णा हो (इत्थ ) इस प्रकार 
वी (त्वच्छुभाकांक्षिणी) ग्रापके कल्याण की कामना करने वाली (सा) वह मेरी सखी 
(स्वीयां काम्यां प्रकटयति) ग्रपनी भावना प्रकट कर रही है । 


भावार्थ--हे नाथ ! जा मैं इस भव में आराधतीय आपकी आराधना करने 
से वंचित हो रही हूं सो मैं ग्रपने आपको पुण्यहीन पापिष्ठा मान रही हूं। मेरी अब 


यही आपके प्रति मंगल कामना है कि झ्रापका रत्नत्रयथ निर्मल होकर शीत्र 
पुर्णंता को प्राप्त हो । 


पापिथ्ठा हुं गलितसुकृता और हूं में अधन्या, 
क्योंकि स्वाशिनु ! नहिं कर सकी झापरत्राराब्य को जो, 


वचनद्तम्‌ ३७ 


सवा पूजा इस भव विष, अस्तु-है कान्‍्त ! ऐसी 

इच्छा मेरी ग्रव इक्त यही-आपका शो क्र होवे -- 
सम्यक्‌ रत्नत्रय गणनिधे ! म॒क्तिलक्ष्मी-प्रदाता 

प्री-प्री सफल जिससे साधना आपको हो, ।॥२ ७॥। 


नाथ ! आपकी सवा से इस भव में वंचित रहने से, 

मान रही हूं में अ्रपने को भाग्यहीन पापिन इससे, 

जो बीती सो बीत चुकी वह इसका ग्रव कुछ सोच नहीं, 

हो सुकुमार पलेगा कंसे तुमसे चारित सोच यही, 

होवे पूर्ण आपका जल्दी ध्वतरत्नत्रय नाथ ! यही 

हादिक पुण्य कामना मेरी मिले मुक्ति की राज्यमही ॥॥|२७।। 


कच्चिद्रत्नत्रयमहरहो निर्मल बतंते ते, 

निविध्ना वा तपसि निरता ते5स्ति कच्चिन्मुनोन्द्र । 
इत्येवं सा कुशलमबला पृच्छति त्वां गिरिस्थम, 

पुर्वा भाष्यं सुलभविपदां प्रारिनामेतदेव ।।२८।। 


प्रन्वय-प्रथ---है नाथ ! (ते) झ्रापका (अहर्ह:) प्रतिदिन (रन्‍्नत्रथम्‌) रत्नत्य 


(कच्चित निमंलम्‌ वर ते) तो निमंल हो रहा न ” (मुनीन्‍्द्र) हे मुनीन्द्र ! (ते तपसि 
निरता निर्विध्ना अभ्रस्ति कच्चित्‌) आझ्रापकी तपस्या में लवलीनता तो निविध्न संपादित 
हो रही न ? (इत्येवम्‌) इस प्रकार से (सा अझबला) वह झबला मेरी सखी राजुल 
(गिरिस्थम्‌) परत पर बैठे हुए (त्वां कुशल प्रच्छति) आपसे कुणल पूछ रही है। क्योंकि 
(सुलभविपदां प्राणिनां एतत्‌ पूर्वाभाष्यं एवं) खुलभ विपत्ति बालों की कुशल वार्ता 


सर्वप्रथम पूछना उचित है । 


भावार्थ--अश्राप हे नाथ ! पहाड़ पर विराजमान हैं श्रत: विपन्ति में पड़ जाना 


सुलभ और संभावित भी है-इसीलिये उसने झ्रापस ऐसा पूछा हैं-कि आपका रत्लत्रय 
तो निमंलता दी और बढ़ रहा है न ! झौर आपकी तपस्था में किसी प्रकार का 
विध्न तो नहीं प्रा रहा है ” 


है तो रत्नत्रय मनिपते ! आपका वधमान । 
बाधा से तो रहित तप हैं आपका हे तपस्विन्‌! । 


इद वचनदूतमु 


श्रायी तो है नहि शिथिलता आपके देह में, यों-- 
पूछू हूं में यह इसलिये आप हैं पृ तस्थ 
हो सवती हे सुलभ विपदा अ्रद्विवासी जनों को ।।२८।॥। 


नाथ ! झापका रत्नत्रय तो सर्वप्रकार से है अम्लान ? 
किसी तरह की बाधा भी तो तप को नहिं करती है म्लान ? 
देह झ्ापकी में तो होता नहीं शिथिलता का कुछ भान, 
क्योंकि ग्राप इस समय बनें हैं ऊजंयन्त गिरि के महमान 
झतः विविध बाधाएँ यहां पर हो सकती हैं विपत निदान 
इसीलिये मैं पूछ रही हूं सुखसाता तुमस भगवान ॥२८॥ 


जन्मन्यस्मिन्नशुभविधिना$कारि नौ विप्रयोग:, 


त्वं तत्कमंक्षपणक रणे बद्धकक्षोईसि जात: । 
पूर्वोदभूत: परमिह जने त्वद्गतो रागभावोइ- 
नष्टो ज्ञातु प्रभवति मनो मे प्रभो ! ते प्रवत्तिम ॥२६।। 


श्रग्वय-प्र्य-- है नाथ ! (ग्रस्मिन्‌ जन्मनि) इस जन्म में (अशुभविधिना) 
प्रशुभ कम ने ही (नौ विप्रयोग:) हम दोनों का परस्पर में वियोग (अ्रकारि) करवाया 
है। मो (त्वं तु) आपतों (नत्‌ कर्मक्षणगाकरणोे) उस अ्रपकारक कर्म के 
विध्वंस करने में (बद्धकक्षोष्सि जात:) कमर कसकर तैयार हो गये हो, 
(पर) परन्तु (इहजने) मेरे भीतर जो (त्वद्‌गत: पृर्वोदिभूत: रागभाव:) पहिले भवों से 
चला ग्राया हुआ आपके ऊपर राग है वह (प्रनप्ट:) अभी तक नप्ट नहीं हुआ है, 
सो (में मन) मेरा प्रन्तरज्ढ (ते प्रवृत्ति ज्ञातु प्रभवति) आपकी प्रवृत्ति को-कुशलवार्ता 
को-जानने के लिये लालायित हो रहा है । 


भावार्थ-- हे नाथ ! प्रशुभ कर्म ने ही इस जन्म में मेरा भ्लौर आपका यह 
विछोह करवाया है, सो श्राप तो उ अपकारी के विनाश करने के लिये कटिबद्ध हो ही 
गये हो, परन्तु मैं जो अभी तक उसके नष्ट करने में तैयार नहीं हो पा रही हूं-उसका 
कारण झापके प्रति लगा हुआ मेरा पूर्वसंस्कारजन्य झनुराग है जो कि भ्रभी तक कम 
नहीं हो रहा है, इसोलिये मेरा मन हर तरह से आपके कुशलबृत जानने के लिये 
उत्कटित बना रहता है । 


वचनदृतम्‌ ३६ 


साथी दोनों हम तुम कई हैं भवों के, परन्तु 
दृष्कर्मों ने इकदम इसी जन्म में हैं क राया-- 
स्वामिन्‌ ! ऐसा विलग हमकों आपको, क्या कहें में, 
कर्मो के तो क्षपण करने हेतु, देगम्व री ये-- 
दीक्षा ले के गिरि पर चढे आप तो तोड नाता, 
स्वामिन्‌ ! में हुं परभवगत स्नेह के ही ग्रधीना 
सो रागी ये मन तुम विपे हैं ग्रभी भी प्रसक्त 
हो जाता है श्रवण करने आपकी क्षेमवार्ता ॥।२६।। 


अशुभ कम ने ही हम दोनों को इस भव में श्रलग किया 
उसके नाशन हेतु आपने तो मुतिवाना धार लिया 
पर परभव से चला आ रहा राग न अब तक अस्त हुभ्रा, 


मेरा नाथ ! आपसे-सो मन कुशलक्षेम यह प्‌ छ रहा ॥॥२६॥ 


मुवत्वा मां त्वं ननु समभव: स्वार्थंसिद्ध ये तपस्वी, 
कृत्येस्मिंस्ते भवति महतो वाच्यता5तो ब्रवोमि । 
प्राशंसाहूं चरितमपि चेल्लोकद्ष्ट्या विरुद्धम, 
सेब्यं तन्नो भवति भवता सर्शरीयं बचो से ।।३०।॥। 


भ्रन्वय-प्रयं--हे नाथ ! (मां मुक्त्वा) मुझ छाड़कर जो (नव तपस्वी समभव:) 


श्राप तपस्वी हुए हो सो (स्वार्थसिद्ध यै) अपने मतलब की सिद्धि के लिये हुए हो, 
इसलिये (पस्मिन्‌ कृत्ये) इस आपके कार्य में (ते) आपकी (महती बाच्यता) बड़ी निदा 
टो रही है. (अत: ब्रवीमि) सो इस सम्बन्ध में मेरा ऐसा कहना ट्रैकि (पग्राशंसाहंम्‌ प्रषि 
चरित लोकविरुद्ध चत्‌) प्रशंसनीय भी चरित यदि लोक के विरुद्ध हो (तन्‌ भवता 
सेव्यं नो भवति) वह ग्रापकं द्वारा संवनीय नहीं है । ऐसी (मे वच: मण्णंगीग्रम) मेरी 


को बिचार करना चाहिये । 


छोडा स्वामिन्‌ ! स्वहित करने के लिये जो मुर्म हैं । 
सो निदा है इस विपय में ग्रापकी नाथ ! भारी । 
देखो सोचो-उचित कहती नाथ ! में तो यही हूं 


&9 बच नदूतम्‌ 


श्रच्छा भी हो पर यदि पड़े लोक के वो विरुद्ध 
तो ऐसा भी बह नहि कहा कार्य संसेवनीय ।।३०।। 


स्वाथ सिद्ध करने के लालच से तुमने मुभकों छोड़ा 

नहीं भलाई मिली बुराई से तुमने नाता जोड़ा 

ग्रसमय्र में अझंगीकृत तप से नहि स्वसाधना संधती है, 

लोक विरूद्ध कार्य से स्वामिन्‌ ! सिद्धि नहीं मिल सकती हे । 
कार्य भले ही अच्छा हो हों लौकिकजन उसके प्रतिकुल 


तो अमेब्य वह है उससे तो आप झभी हो जादे दूर ॥॥३०॥॥ 


का वित्‌ समये समये राजुलदेव्या सखों प्रत्युक्त तद वृत्तं निवेदधति -- 


एवं सख्या निगदितमिमं सर्वंसंदेशमुक्त्वा, 
पश्चादब् ते कवधितमनसा यत्तयोक्त स्वस॒स्य । 
काले काले तदपि तदहुं श्रावरामि विभो ! त्वाम्‌ 
प्रोक्त स्वीयं वृहदपि यतो दुःखमल्पत्वमेति ॥॥३१॥ 


प्रन्वय-प्रथ -- (एवं संख्या निगदितम) इस प्रकार अपनी सखी राजुल द्वारा 
बे गये (टमं सं संदेशम्‌) इस पूरे संदेश को (उकत्वा) कहकर (पश्चादबुत) फिर उसने 
वहा- (विभों) है नाथ ! (क्वधितमतेसा तथा) खेदखिन्नचित्त होकर उसने (स्वस्थ 
काल काले यत्‌ उत्तम) अपनी सखियों से समय समय पर जो जो कहा है (तत्‌ तत्‌ ब्रा 
श्रह तवां श्रावयामि) वह सत्र भी मैं तुम्हें सुनाती हैं । (यतः) क्योंकि (बृहदरपि प्रोक्त 
स्वीयं दुखम्‌) दूसरों से कहा गया अपना बड़ा भी दुख: (ग्रल्पत्वम्‌ एति) अल्पता के 
प्राप्त हो जाता है-सह्य हो जाता है । 


भावाथं--प्रेषित राजुल का सन्देश सुनाकर सखी पुनः श्री नेमिनाथ से कहने 
लगी कि है नेमिनाथ ! समय समय पर राजुल ने जो अपनी सियों से गदगदकंः 
होकर कहा है उसे भी मैं अरब आपको सुनाती हूं। क्योंकि कितना बड़ा भी अझसह 
दुःख क्यों न हो यदि वह दूसरों से कह दिया जाता है तो वह अल्प-सह्य-हो जाता है 


जो संदेशा निजप्रिय सखी के सहारे पदढाया, 
नी नेमी के निकट उसने जा उन्हें वो सुनाया । 


वचनदृत्तम ४१ 


आलोयों से समयसमये जो कहीं थीं व्यथाएंँ 
दुःखो होके रजमति सती की सभी यों सुनाई ॥।३१॥। 


राजुल द्वारा प्रेषित ऐसा सब संदेशा कहक रके, 

फिर वह कहने लगी नेमि से क्वधित हृदय प्रति हो करके । 
नाथ ! सुनो यों समय समय पर वह सलियां से कहती है, 
क्योंकि सुनाने से भी दुख की ज्वाला तीव्र न जलती है ॥३१॥ 


नाथेनाहूं मतकघटबवह रतो बिप्रमुक्ता, 

धय दध्यां हुदि सखि ! कथं बोधयेयं कथ स्वाम । 
वश्यन्त्या मे क्षण इब चिरात्पोषिताशा बिनष्टा, 

शुष्का: प्राणा धतिरपषि गता प्राखनाथे प्रयाते ॥।३२॥ 


झ्रन्यय-प्रथं-- (सखि) हे सखि ! (नाथेन) प्राणनाथ ने (प्रहम) मुर्भ (मृतव- 
घटवत्‌) मुर्दे के घड़ा के समान (दूरत:) दूर से ही (विप्रमक्ता) छोड़ दिया है । सो प्रब 
(हृदि) हृदय में (कथम्‌) कैसे (धैर्य) धैर्य को (दध्याम) धरू' श्ौंर (कथम्‌) कंसे (स्वाम्‌) 
झपने श्रापको-जी को- (बोधयेयम) समकाऊं ? (चिरात) चिरकाल से (पोषिता में 
ग्राशा) पोषी गई मेरी सब ग्राशाएं-कामताए-(पश्यन्त्या) मेरे देखते देखते ही (क्षरण 
इब) एक क्षण की तरह (प्रारनाथे प्रयाते) प्राणनाथ के चले जाने पर (बिनष्टा) 
नष्ट हो गई है, (प्रा गा: शुष्का:) प्राण शुष्क हो गये हैं भ्रौर (छतिरपि गता) धंय भी 
छूट गया है । 


भावषा्थ-- हे सखिजनो ! जब मु मेरे प्राणनाथ ने ही श्मशानपतित घड़ा 
के जैसे दूर से छोड़ दिमा है-तब मैं कंसे तो धैर्य धरू श्रौर कैसे भ्रपने श्राप को 
समभाऊं । देखते देखते ही प्राशनाथ के चले जाने पर तो मेरा धैयं छूट गया, सब 
भ्राशाएँ नष्ट हो गई झौर मेरे प्राण तक भी सूक गये । 


प्रेतस्थानस्थितघटसमा में विमृक्ता हुई हुं". _ .. 
स्वामी-द्वारा, सखि ! भ्रब कहो धय कंसे धरू में ? 
झ्रौ जी को भी उन बिन कहो हाय ! कंसे रमाऊं ! 
कंसे खाऊं किसविध रहूं कया धरू कया उठाऊं 


४: वच्नदूतम्‌ 


स्वामी मेरे क्षणसम मे छीड़ के हो गये हैं-- 

स्थारे, कैसे सफल प्रव हा ! संचिताशा बनेंगी ? 
जाते ही तो धृति गल गई प्राण भी सूक ग्ये ये, 

बोलो बोलो-सजनि ! अब में क्या करूँ, क्या कहूं में ? 
कैसे जिन्दा उन विन रहूं और जाऊं कहां में ॥|३२॥। 


मृतकघड़ा के तुल्य नाथ ने मुर्भ दूर से छोड़ दिया, 

वःच्च धागे के सप्रान भव भव का नाता तोड़ दिया 

कैसे धय॑ धरू हे सजनी कैसे समकाऊँ खुद को 

कस चित्त रमाऊं कैसे श्रौर सजाऊँ इस तन को 
विरपोषित श्राशाएं मेरी सेब की सब अब नप्ट हुई 

नप्ट हुए ये प्राण नाथ के जाते ही ध्वति भ्रप्ट हुई ॥३२॥। 


सोभाग्य मे विरहदहने कर्ंणाउ्वाय दग्धम, 

नाहूं स्वेकं क्षणमपि विभो: पाश्यमस्येत्य तथो । 
पश्येतन्मे.. विधिविलसितंयन्मयोत्यं प्रवत्तम. 

ध्वस्त ध्यातं द्रतमुपगत कल्पितं यन्न चित्ते ॥३२३॥। 


प्रन्वय भ्र्थ--हे सखियों ! (कर्मण) अशुभ कर्म ने (में सोभाग्यम्‌) मेरा 
सौभाग्य--सुहाग--( प्रन्हाय) बहुत शीघ्र (विरह दहने) विरह रूपी प्रग्नि में (द्धम) 
भस्मसात्‌ कर दिया है | क्‍योंकि (भ्रहम्‌) मैं (तु) तो (एक क्षणम्‌ ग्रपि) एक क्षण भी 
(विभो:) प्रागनाथ के (पाश्व॑म्‌ अमभ्येत्य) पास जा करक॑ (न तस्थी) नहीं बंठ सकी । 
(मे एतत्‌) मेरे इत (विधिविलसितम्‌) दुष्कम के विलास को तो (पश्य) देखो (यत्‌) जो 
(मयि इत्थं प्रवृत्तम्‌) मेरे ऊपर--मेरे साथ--इस प्रकार की चाल चल रहा है कि-- 
(ध्यातं ध्वस्तम्‌) जिसका मैंने विचार किया था प्रर्थात्‌ जो होने वाला था-वह 
तो हुआ नहीं श्लौर (चित्त यत्‌ न कल्पितम्‌) चित्त में जिसकी कल्पना तक भी नहीं 
थी जिसके होने की सम्भावना तक भी नहीं थीं--वह (द्रुतम) इकदम (उपगतम्‌) हो 
गया है--सामने प्रकट हो गया है । 


भावा्-- सखियो ! मेरे दुष्कर्म की चथ्टा को तो देंखों--जो वह मेरे साथ 
कितनी मनमानी कर रहा है। मेरे सौभाग्य को वह फूटी प्रांखों से भी नहीं देख 


वचनद्तम ४३ 


सका-- क्षण के क्षण में कुछ से कुछ हो गया । नाथ द्वार पर श्राये - एक सेकिण्ड भी 
उनके पास जाकर मैं खड़ी तक नहीं हो पाई, स्वप्न में भी जिसके घटित होने की 
सम्भावना नहीं थी वह तो हो गया श्रौर जो होना था वह नहीं हुग्ना । 


देखो-देखों विधिविलसता ने करो हाय ! मेरी 

कंसी जल्दी इस तरह की दुर्देशा, क्‍या कहें में । 
द्वारे आये पर न उनके पास में बंठ पायो, 

छाया भी तो नहि पड़ सकी नाथ की दृष्टि की हो। 
माथे पे ही यदि पट्ट गया नाथ का हाथ होता, 


तो भी लेती कर सबर में हाथ ! दःखी न होती 
सोचा था जो वह नहि हुआ वो हुआ जो न सोचा ॥३३॥। 


देखो . मेरे इग सुहाग को विधि ने कैसा दग्ध किया -- 

विरहानल में - इतनी जल्‍दी, नहीं पिया का प्यार दिया । 

रूटा है वह यों क्यों मुझ से मेरा सब कुछ लूट लिया, 

मुर्भ विरहिणी करके उसने अपना क्या कल्याण किया । 
सोचा था जो. नहीं हुआ वह, हुझा नहीं जो सोचा था । 


मःदक्‍कान्या भवति महिला दुःखिनों या स्वभर्त्रो, 

स्पक्ता तावत्परिशयविधेनिनिदानं पुरस्तात । 
द्रष्टो ब्रष्टा न खलु स मया तेन चाहं न साक्षात्‌, 

झ्रायातोषषि क्षण इब गतः सद्यनों हारदेशात्‌ ॥।३४। 


अन्यय प्रथ---है सखियों | (या स्वभ्त्रा परिगायविध्रः तावत्युर्स्तात्‌) जिस 
घागानाथ ने विवाह के पहिले ही (निनिदानं त्यक्ता) बिना कारग् के छोड़ दिया हो 
ऐसी (माहक्‌ भ्रन्या) मेरी जैसी दूसरी (का) कौन (दुःखिनी महिला) दु:खिया महिला 
(भवति) होगी ? (प्रायात: ग्रषि) बे झ्राये तो, फिर भी (सद्मन: द्वारदेशात) महल के 
दरवाजे मे (क्षण इब गत:) क्षण की तरह चले गये। प्रतः (साक्षात्‌ सः मया न 
द्रष्ट:) उन्हें मैंने नहीं देखा और (तेन भ्रहुं चर न द्रप्टा) उन्होंने मुरके नहीं देखा । 


८ वचनदतम्‌ 


भावा्थ--सखियो ! इस संसार में मेरी जैसी दु:खिया महिला भ्रौर कौन 
होगी कि जिसे भर विवाह में बिना कारण पति ने छोड़ दिया हो | बारात लेकर वे 
प्राय तो सहीं, पर महल के दरवाजे से ही वे लौट गये, सो न वे मुर्भ देख सके 
ग्रौर न मैं ही उन्हें देख सकी, यह मेरे कितने अ्रधिक दुर्भाग्य का जीता जागता 
रूप है । 


मेरी जेसी दुखित महिला और कोई न होगी, 
भर्ता ने ही इकदम जिसे व्याह में छोड़ दी हो । 
द्वारे श्राये पर नहिं रुके है यही कमंलीला, 
देखा मेंने तब नहिं उन्हें, और उन्होंने म॒के भी ।।३४।। 


भर विवाह में जिसने भ्रपनी पत्नी को ही छोड़ दिया-- 
होवे--, ऐसी घटना से सखि ! धड़क किसका नहीं हिया, 
मैं कितनी भ्रभागिनी दुखिनी इस घटना की लक्ष्य बनी । 
बनी-बनी पर रही पभ्रनवनी लक्ष्य धनी की प्रन्य बनी, 
ढारे श्राये पर न रुके वे क्षण-भर भी नहिं खड़े रहे । 
सजे सजाये ठाट निराले सब के सब ही पड़े रहे, 
तका न उनने मुझ, न मैंने उन्हें तका, क्‍या मैं कहती । 
कंसे प्रपने मन की बातें उन्हें बोल कर समभाती ।।३४।॥ 


कंठे क्षेप्तु ख़जमहसिसां याबदादाय सोधात, 

जायाताधो जनमुखरवोधभावि नेमिगंतोध्स्मात्‌ । 
त्यक्ट्था सर्वाभरशामुचित कड़करां त्रोटयित्वा, 

इत्यं जाते सलि! बद कर्थ धयंधन्या मवेयम्‌ ॥।२५॥। 


भ्रम्थय झ्र्थ--.हे (सखि) सखि ! (इमाम्‌ स्रजम्‌) इस माला को (कण्ठे क्षेप्तुम) 
उनके कष्ड में प्रक्षिप्त करने के लिये (प्रादाय) लेकर (सौघात) महल से (यावत्‌) 
जितने में (प्रध: चीझायाता) मैं त झ्रायी कि इतने में (उचितम्‌ सर्वाभरराम्‌) “उचित 
समस्त प्राभूसशों को (मुक्वा) उतार कर झौर (कड्डूरम्‌ त्रोटयित्वा) कंकश को 
तोड़कर (प्रस्मातू) इस स्थान से--राजद्वार से--(नेमि: गतः) नेमिनाथ चले गये” 


बचनदूतम्‌ ४५ 


ऐसा (जनमुखरव:) मनुष्यों के द्वारा किया गया कोलाहल (श्रश्नावि) मैंने सुना । 
(इत्यम्‌ जाते) ऐसी स्थिति हो जाने पर (बद) हे सखि ! तुम्हीं कहो (घैयंधन्या कर्थ॑ 
भवेवम्‌) मैं धैयंधन्या--धैय से धन्य--धीरज धारण करने वाली कैसे होती--असे 
धेय॑ं धरती । 


भावषाबं--हे सखि ! प्राणनाथ के गले में वर माला डालने के लिये ज्यों 
ही मैं उसे लेकर राजमहल से नीचे उतरी कि इनने में मैंने जनता के मुख से सुना 
कि नेमिनाथ तो धैवाहिक मांगलिक प्राभूषणों को उतार कर भर कंकश को फेंक 
कर यहां से वापिस लौट गये हैं। तब कहो सि ! ऐसी हालत में मैं धैयं कंसे 
धरती ? 


ज्यों ही आयी भवन पर स माल्य ले हाथ में में-- 

नीचे, त्यों ही जनरव सुना-नेमि देखो चले गये । 
छोड़े सर्वाभरण पहिरे और तोड़ा उन्होंने, 

जाते जाते मणिखचित वो कंकरणं भी सलोना । 
बोलो प्यारी अरि सखिजनों ! धैय कंसे धरु में, 

मेरा प्यारा जब छिन गया हाथ-प्राया खिलौना ॥३५॥। 


वरमाला ले भवन में से आइ ज्यों ही सखी मैं, 
डाल्‌ गी प्रब प्रिय-पति गले में इसे प्रेम से मैं । 
द्वारे भ्रायी जनरव सुना-“नेमि यहाँ से चले गये , 
तोड़ा कंक ग, पटक समरे भूषणों को मही पर । 
विधि ने जिसका इस तरह से हाय ! सर्वस्व लूटा, 
कंस धीरज वह घर सके है सखीगो ! बताग्ना ॥३५॥। 


का्चित नेमि प्रावयति-- 


तत्संदेश यदहमग् चान्यव्स तदोयम, 


श्रुत्वा प्रेष्या स्वकुशलसयों नाथ ! वार्ता त्वयापि । 
नोतिजस्ते: प्रखरमतिभिरक्तमेततयाहि, 


कास्तोदस्त: सुहृदृषगतः संगमात्‌ किड्बिदूनः ॥।३६९॥। 


का श वचनदूतम्‌ 


प्रन्वय-प्र्थ -- (नाथ) है नाथ ! (नत्संदेशमू, तदीयम्‌ श्रन्यवृत्त च) श्रपनी 
सखी का संदेश और उसके ग्रन्य समाचार (यत्‌ प्रहम्‌ अगदम्‌) जो मैंने कहे हैं- - 
श्रापको सुताये हैं--सो (श्रुत्वा) सुनकर (त्वया ब्रषि) प्रापको भी (स्वकुगलमयी) भ्रपनी 
कुशलता की (वार्ता) खबर (प्रेष्या) उसके पास भेजना चाहिये (प्रवरमतिभि:) प्रखर 
वुद्धिगाली (नीनिज्ञ:) नीतिविशारदों ने (एतत्‌ उत्तम) ऐसा ही कहा है कि (कान्तो- 
दल्त:) कान्‍्ता का कान्‍त को श्रौर कान्‍त का कान्‍ता को समाचार (सुहृदुषगत:) उसकी 
सखी तथा मित्रजन द्वारा मिल जाता है तो वह (संगमात्‌ किड्चित्‌ ऊन:) प्रापस में 
मिलने के जैसा ही होता है । 
ने जोये कथित उसका नाथ! संदेश सारा, 
वागी द्वारा प्रकटित किया आप से, और भी जो, “ 
दुःखों से हे अतिशय भरा वत्त उस्का सुनाया, 
नोतिज्ञाता इस पर यही नीति ऐसी बताते | 
भेज प्रत्यसर कि उसको आप भी, क्‍योंकि ऐसा-- 
होने से है स्वजन मिलने के जिसा सौंख्य होता ॥३६।॥। 


री 


नाथ ! प्रापको उसका भेजा जो संदेश सुनाया हैं, 
झ्लौर साथ में उसके दुख का जो विवरगा बतलाया है। 
ग्रत: प्राप भी प्रत्युत़्र में ग्रपना समाचार उसको 
भेजें, ऐसा होने से ही दूरदेशवर्तीं जन को, 
प्रापस के सुख-दुख की बातों का सुबोध होता रहता । 
ग्रौर परस्पर मिलने जैसा सुख-दुख का अनुभव रहता । 
नीतिविशारद ऐसा ही तो ग्रबतक कहते आय हैं 
इसे ध्यान में रखकर सूनने हाल सुनाने प्राये हैं ।।३६॥ 


काखिदित्यं श्रदो ति-- 


त्यां संस्पृश्याशरएणबिकला सा$$गत: शीतवाते-- 
लेब्धाश्वासा मबति नितरां तानू सम।लिश्य साध्यो । 
एसु बयासि त्थलिति तरलाउसम्बेषण दत्तदृष्टि:, 
त्वामप्राप्प हिगुरितसनस्तापदरधा$स्ति मुग्धा ।॥३७॥। 


वचनदुतम्‌ ४७ 


झग्यय भ्रथं-- (अशरश विकला सा) रक्षक-जीवन साथी-के नहीं होने के 
कारगा आकुलव्याकुल हुई है ताथ ! वह मेरी राजुल (त्वामे! आपको (संस्पृश्टण 
स्पर्ण करके (ग्रागत: शीतवाते:) झ्रागत शीतल पवनों से (नितरां) इकदम (लब्धश्वासा- 
भवति) धेय॑ को प्राप्त कर लेती है | पश्चात्‌ (साध्वी तानू समालिड्भथ) वह विचारी 
उनका झ्रालिड्रन करके (एपु त्वं क्व भ्रसि) इनमें श्राप कहां पर हैं सो (प्रन्वेषगो) 
ग्रापपी तलाश करने में (दत्तटतष्टि: तरला भवति) अपनी दृष्टि को दौड़ाती है -- 
जमाती है । इस प्रकार चंचल चित्त बनी हुई वह (मुग्धा) भोलीभाली वहां (त्वाम) 
नुम्हें (अ्प्राप्य) न पाकर (पुनः द्विगुणितमनस्तापदग्धा) फिर से दिगुणित मन 
स्ताप से दग्ध (ग्रस्ति) होने लग जाती है । 


भावषाधं-- है नाथ |! श्रापकों छू करक॑ आई वायु जब उसे छूती है तो उसे 
बड़ी शांति मिलती है, सो वह मुग्चा उतावली होकर उनमें आपको तलाश करने 
लगती है, पर जब वह वहाँ आ्रापको नहीं पाती है तो हताश होकर वह ह्िगुणित मन- 
स्तापष से संनप्त होने लगती है। 


छ के आई पवन तुमको नाथ! छ ती उसे ह, 
लब्धाश्वासा बनकर सखी खोजती हां तुम्हें 
पाती वो हा । जब नहि वहां श्रापको तो दुखी हो- 


निदागर्हा कर-कर स्वयं की अशान्ता बने हैं ॥॥३३।। 


नाथ ! आपको छूुकर प्रायी वायु उसे जब छूती है, 
तो बह प्रति प्रसश्न हो करके उसमें तुम्हें दू ढती है । 
पर वह मुग्धा नाथ ! नहीं जब तुम्हें वहां पर पाती है, 
नो वह द्विगुग्गितमनस्ताप से हाथ ! दर्ध हो जाती है ।।३७॥। 


मुग्धे! कि त्व॑ं मलिनवदना सांप्रत॑ संबता£सि, 
शासोस्त्व॑ तु प्रियपतिहिता बिस्‍्मृत कि स्वयेदम | 

कच्छातह्ता नो वदति व यदा ता वयस्या वदन्ति, 
कर्िचिद्मतु: स्मरसि रसिके ! हवं हि तस्प प्रियेति ॥३८।। 


प्रग्यव भ्रयं--है नाथ ! जब सखिजन उसे मलिन मुख देखता है तो उमसे 
पूछने लगता है--कि (मुस्षे) हे मुग्धे ! (साम्प्रतम्‌) इस समय (त्वम्‌) तुम (मलिन- 
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बदना) मलिन मुख (कि संबृता भ्रसि) क्‍यों हो रही हो ? (त्वम्‌ तु प्रियपतिहितरता 
भ्रासी:) तुम तो अपने प्यारे पति के कल्याण में प्रनुरक्त थीं, सो(इदं ते किम्‌ विस्मृतम्‌) 
इस बात को क्‍या तुम भूल गई हो ? (यदा हृच्छात्‌) जब कष्ट के मारे (सा नो 
वदति) वह उत्तर नहीं देती है तब (ता: वयस्या:) वे सखियां उससे (वर्दान्ति) कहने 
लगती हैं (तस्य प्रिया इति (मत्वा)) मैं उनकी प्रिया हूं, सो ऐसा मानकर (रसिके) 
है रसिके ! (कच्चित्‌ त्वम्‌) क्‍या तुम (भतु: स्मरसि) श्रपने भर्तार को याद कर 


रही हो ? 


भाधा्थ-- राजुल को मलिन-उदासीन मुखवाली देखकर सखियाँ उससे मजाक 
के रूप में यहां पूछ रही हैं कि-- राजुल ! तेरा मुख मलिन क्‍यों हो रहा है ? क्‍या 
पतिदेव मुनि हो गये हैं इसलिये तो तुम्हीं तो पहिले कहा करतीं थी कि मुझे तो 
झपने पति देव का हित बहुत प्रिय है, फिर श्रव क्या हो गया ? इस प्रकार पूछे 
जाने पर जब वह दुःख की झ्रधिकता के मारे उन्हें जवाब नहीं देती हैं तो वे सखियां 
उससे हंसीं मजाक केः रूप में कहने लगती है कि तुम तो अपने को नेमि की प्रेयसी 


मानती हो न? तो इसलिये है रसिके ? तुम श्रपने भर्तार की याद कर रही 
टो बया ? 


मुर्धे! क्यों तुम मलिनवदना इस समय हो रही हो, 
तुम तो पहिले पतिहितप्रिया थीं इसे भूल गई क्या? 
ऐसी बातें सुनकर दुखित चित्त हो वो न देती-- 
प्रत्यत्तर, तो बस फिर उसे वे वयस्या चिढाती । 
यों कह करके “सख्ि । तुम प्रिया नेमि की हुं “ग्रत: क्या 
बेठी बेठी स्वयं उनकी याद में रत बनी हो ।।३८॥। 


धत्यं कालचिसस्था मनोजेदनां बक्ति-- 


झनन्‍्तस्तापं प्रशमितुमसो नाथ ! साथ सलोभो, 
रम्याराम॑ ब्रजति थयदा हन्त ! तत्रापि तस्थाः:। 

रूत्साप्निध्यात्‌ सुखितशिखिनो बोक्ष्य दुःखातिरेकात, 
मुक्तास्थलास्तरकिसलयेष्बश्लेशा: पतन्ति ॥॥३६।। 


वचनदूतम ४६ 


प्रन्वय-प्रथं-- (नाथ) हे नाथ ! (असोौं) यह राजुल (यदा) जब (अन्तस्तापम) 
झपने मनस्ताप को (प्रशमितुम्‌) शान्‍्त करने के लिये (सखिभ्रि: साद्ध मे) अपनी 


सखियों के साथ (रम्यारामं) सुन्दर-रमणीय-बाग में (ब्रज) जाती है--तब (हन्त) 
बड़े दुःख की बात तो यह है कि (तत्रापि) वहां पर भी (त्वत्सान्निध्यात्‌) ग्रापके पास 
से (सुखितशिखिन:) सुखी हुए मयूरों को (वीक्ष्य) देखकरके (दुःखातिरेकात) दूख की 
झग्रधिकता के काररण (मुक्तास्थुला:) मोतियों के जैसे स्थूल (तस्या: अ्श्वलेशा:) उसकी 


आंखों से झ्रांस (तरुकिसलेषु) वृक्षों के पत्तों पर गिरने लगते है । 


भावा्थ-- है नाथ ! जब राजुल अपने मानसिक संताप को दूर करने के 
निम्मित्त किसी सुन्दर उद्यान में जाती हैं तो वहां पर वह आपके पास से सुखी होकर 
झ्राथे हुए जब मयूरों को देखती है तो वह इसलिये दुःखी हो जाती है कि मैं भी उनके 
पास गयी थी--मैं तो सुखी होकर नहीं ग्राई हूं । श्रतः ऐसे ख्याल से मोती के जैसे 
स्थल आंसू उसकी आंखों से निकल कर पत्तों पर गिर पड़ते हैं, इस प्रकार बाग में 
जाने पर भी उसमें दुःख की अधिकता ही बढ़ती है, वहां पर भी उसे चेन नहीं 
मिलती । 


चित-पअ्रशान्ति के णमन हेतु जब वह उपवन में जाती है 
संखियों के संग, फिर भी उसके मन में शांति न आती हैं 
प्रत्युत दूना बढ़ जाता है उसका मन संताप तभी 

निकट झाप के होकर आये सुखित देखती शिखी जभी 
में भी पास गई थी उनके दुःखित होकर ही झ्राई 

तो क्या मैं पणुग्रों स भी हूं, ओछी कृपा ने बरसायी ? 
इस विचार के आते ही बस उसकी आंखें भर ग्रातीं 


आर वर्ष के पत्तों पर वे गश्रक गो को बग्सातीं ॥३ 8॥। 
तत्सान्त्वनां दातु स्वसलखोबचन राजप्‌ त्रो निषंधति-- 


कंजेव्व॑गं, हरिशनयतने नेत्रसाम्य विभोस्त्व॑ 
प्रास्यच्छायां शशिभति शरत्पौरंमास्या, द्िरेफे- 

केशान कृष्णान, क्षितिभृति ध॒ति, स्पष्टमोक्षस्व, साह 
हस्तेकस्सिन्‌ क्वचिदषि न मत्म्वासिसादश्यमस्ति ४०॥॥ 
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ब्र्वय-प्रथ - है नाथ ! राजुत की दुरवस्था देखकर उसकी सखियां जब उसे 
पोंसमछाती है हि हे सखि ! (त्वम) तू (कंजेपु) कमलों में (विभो: झंगम। अ्रपने 
स्वामी के शरीर के सीन्‍्दर्य को (हरिगानयने नेत्रसाम्यम) मगों के नयनों में उनके 
नशा की समानता को (शरत्योणंमास्था शशिमूत्त) शरत की पुणिमा के चन्द्रमंइल में 
(प्रःस्यच्छायाम) उनके मुख को शोभा को (द्विरफे कृप्णान्‌ कचान्‌) अमर में उनके 
वाल केशों को और (क्षितिश्रुति ध्रृतिमू) परत में उनके थैय को (स्प प्टम ईश्षम्व) 
स्पप्टरूप से देख. नब्र (सा आह) बह कहती है (हस्त ! क्वचिदषि एकर्मिन) बड़े दुःख 
कं बात तो बह है कि कहीं पर भी एक जगह (मत्म्यामिसाहए्यम ने ग्रस्त) मेरे 
रबामी के अ्ंगादिकों का साहर्य नहीं है. अतः धैर्य कैसे धारण करू । 


साथ ! विस्ट से व्यवशित हुई जब सखियां उसका लखती हैं 
'विर्ह अग्नि में जलती क्यों तू तब उससे यों कहती हैं 


गमकातीं वे वार ८ है हस प्रकार के कथनों से 

उपमित करके नाथ * आपके अंगों को उपमानों न 

राजुल ! तेरे भर्ता का है कमरसतुत्य सुकुमार शरीर 

उसे निरखकर मन समकाले अपना, मत हो सखी ! अश्ीर 
टेरिगों के नयनों जैस हैं उनके दीरध अनियारे 

नेत्र, निरखकर मन समभाले. क्‍यों उनही पर दम मारे 
शरतकाल की राका के विधु जैसा हे उनका आनस 

उस निरखकर मन समभाले दुःबित मत बन तू हर क्षण 
श्रमर तुल्य हैं उनके काले केश, देखकर भ्रमरों को 

मन के. तू अपने समकाले क्यों करती है फिकरों को 

चले गये तो जाने दे वे, चिन्ता उनकी ग्रब कैसी 

जो विरक्त हो गया सखी तो उसके प्रति रति क्यों ऐसी. 
वे तो अचल अचल से हैं. तु चंचलचित क्‍यों होती / 
उनकी चिल्ता में पड़कर क्‍यों जीवन अपना खोती 5 

सुन करके सखिया की ऐसी सीख सयानी कहती है 

यह शोभा है व्यष्टिरूप में नहि समष्टि में (दखती है 

उनके जैसे वे ही है नहि उनसा कोई दिखता है 

दुलंभ है सोभाग्य जगत में वह न हाट में बिकरता हैं ;। ४०॥ 


वचनद्तम 


बट 
ब््पि 


दयनोयस्थिति काचित्तस्था: प्रकटयति--- 
उक्त्ववं सा वियलितध॒ती रोदनक्लान्तचित्ता 
. दर्श दर्श तब प्रतिक्वति दोधंनिश्व|सदग्धा 
र्मारं स्मारं भवभवगत गंत्वत्प्रकृष्टानुरा 
प्राहारं वा जलमपि विभो ! नव गह्हाति सम्यक्‌ ।(४१॥॥ 


ग्रन्दय-ब्रव-- है नाथ | (एवम्‌) इस प्रक।र दहकर (गा) बह (रोदसवलान्ल- 
बला) रो रोकर अपने चित्त को मलिन बना लेती है। झोर (विगलितघु नि) सैज- 
टीन बन जाती है। (तब प्रतिकृति दर्ज-दर्ण) आपकी छवि को देख देख कर बह 
'दीवेनिश्वासदस्घा) लम्बी लम्त्री सांसे खीचने लगती है और (भवसवगत बस्प्रकृष्टानु रा- 
गम) प्रत्येक भव के आपके प्रकरृष्ट अनुराग को (स्मारं स्मारमू) बारबार माद करके 
अट़ (विभो) है स्वासिनू ! (आहार जल श्रपि) झ्राहार को एबं पाती का भी (सम्परः) 
अच्छी तरह (नैत्र ग्रक्लाति) नहीं ग्रहण करती है । 


#् 


स्वामिन्‌ ! एसा कहकर सती थेये खो बेटठती है 
शो रोती है दृस्विताचित हो, देखके आ्रपकी वो । 
फोटो प्यारी, तुरत उसकी तीज्र हो श्वास जाती 
ब्रारंबार स्मरण करती आपकी पूतरेप्रीति 
सोबोग्रच्छी तरह भगवन्‌ ! चेन से बेठती न-- 
खाती पीतो, अनमन वनी ही सदा वो रहे है 
“जाते जाते कुछ नहिं कहा क्यों हुए यो कठोर - 
निर्माही भी जब जब कहीं देश को है बयस्ये | -- 
जाता है तो खबर करता है सभी वन्धुओं को 
देखो एसी ग्रह स्वजन की है उपेक्षा भली क्या ? ॥॥४2।। 
एसा कहकर नाथ ! सती वह बैयेगलित हो जाती है 
रोने लगती क्लान्तचित्त हो श्वास चाल बढ़ जाती है 
बार £ वह नाथ ! आपकी प्रतिकृति को जब लकती £# 
तो साथ पर हाथ लगाकर भाग्य कोसन लगती है 
पूर्वभवों की स्नेहस्मृति से श्राकुल-व्याकुल बह होती 
सव कुछ भूल विसर कर केवल मन है मन रहती रोती. 


भर बच नदूतम 


कहती है वह एक बात यह “छोड मु वे चले गये 
पर मेरे मन से वे प्रबतक नहीं-गये तो क्यों न गये ? 
जाना था तो हिलमिल करके जाने कुछ तो कह जाते, 
नहिं प्रात तो नहिं झाते पर कुछ तो धेय॑ बंधा जाते 
जाने वाले को सम्ि ! जग में हट से कोट न रोक सका 
गर्म लोह को गरम न लोहा जग में अबतक काट सक्रा 
हां, ठंडी पैनी छैनी हो जैसे उसे काट देती 

तैंस मैं भी णीतल निजवचनों से उन्हें डाट लेती 

सी ऐसी बातें कहती वह. भोजन पानी तक भी 
ग्रहणा न मनमाना करती है, क्षण २ अ्रकुलानी रहती 
कहती है-उन बिन मैं जैसी दुःखी हूं मुझ विन वे होंगे, 
बा बैठते होंगे वे ग्ररू क्या खाते पीते होंगे ॥। ४१।। 


द्रष्टवा तर्या बिलपनपरां तामवस्थां वयस्था:, 

मुग्धे ! मंबं कुर किमिति ते विस्मता सा त्रपापि । 
नारी रम्या मवति च यया बोधयन्तोत्यमेतत 

सोढव्यं ते पतिविरहज धयेमाधाय दुःखम्‌ ।।४२॥। 


प्रन्व4-प्रथं--हे नाथ ! जब उसकी (वयस्या:) सखियां (विलपनपरांताम) 
रोने धोन में ही तत्पर बनी हुई (तस्था: अ्वस्थामू) उसकी दशा को देखती हैं-- तो 
धद्प्ट्वा) देखकर उसे (इत्यम्‌) इस प्रकार से समभाती हैं--(मुग्धे ! ) है मुग्धे ! (एवं 
मा वुरू) तू ऐसा मत कर (किमिति ते सा त्रपा अ्रपि विस्भृता) क्या तूने वह लज्जा 
भी मुला दी है कि (यया) जिससे (नारी रम्या भवति) नारी की शोभा होती है । अतः 
(पति-विरहजं एतत्‌ दुःखम्‌) पतिविरह से उत्पन्न हुआ यह दुख (घैयंम झ्राधाय) धैय॑ 
धारण कर (ते सोडव्यम्‌) तुझे सहन करना चाहिये । 


रोने में ही निरत उसकी देखके दुदशा को, 
दुःखी होती सवय सखियां, यों उस बोध देती । 
मुग्धे! चिन्ताव्यथितचित हो क्‍यों दुखी हो रही हो, 
नारीभूषा तज मत त्रपा, नेमि की क्‍यों कृपा तू 


वचनदूतम ५२ 


ऐसो भनोलो बनकर सखो चाहतो है ? न वे हैं -- 
तेरे कोई ग्रब समभले और तू भो न उनकी 
कोई है, यों पतिविरह का दुःख क्‍यों मानतो है 
माने है तो सह अब उसे धय्य से हे सखो तू ।|४२।॥। 


नाथ ! आपके विरह जनित वह दुख से पीडित हो करके । 
रात दिवस है रोती रहती सब कुछ भूल विसर करके 


सो हमसे देखी नहिं जाती उसकी ऐसी हालत को 

हृदय हमारा भर ग्राता है सो समभझातों यों उसको 

चिन्ता किसकी तू करती है क्या उनसे तेरा नाता 

नाता तो ग्रब छूट चुका है, भूठा क्‍यों रचती खाता 

नारी का भूषण लज्जा है, सो ऐसे व्यवहारों से 

ग्राचरणों से और प्रनौखीं ऐसी ऐसी बातों से 

होती है वह घराशायिनी अतः छोड़ इस ममता को 

पतिपत्नी का भाव ध्वस्त कर धरले सजनी ! समता को ॥ ४२॥। 


सब मुक्त परमिह तया त्वं न मुक्तोडसि नाथ ! 
वाक्य नो नो धरति हृदये “नाथ ! कुत्रासि वक्ति | 
वच्म: किज्चिद्विरस तपसो भो दयालो ! प्रबोध्य, 
तामित्त्वाधत्र त्वमनुच रतात्सवं भद्रां तपस्याम ।।४३॥। 


प्रत्वव-ग्रथं--(नाथ) है नाथ ! (इह) इस समय (तया सर्वम मुक्तम्‌) उसने 
सत्र कुछ छोड़ दिया है (परम्‌ त्वम्‌ न मुक्त: झ्रसि) पर तुम्हें नही छोड़ा है (न: वाक्यम्‌) 
ट्रम लोगों की बात को वह (हृदये नो धरति) ज्षित्त में ही नहीं लेती है । (नाथ ! 
कुत्र असि वक्ति) केवल द्वे नाथ ! तुम कहां हो यही कहती है । (वच्मः) झ्रतः हम 
ग्रापस यही कहते हैं कि (किञज्चत्‌ तपसः विरम) कुछ समय तक तपस्या से आप 
विराम ले लें और (भो दयालो) है दयालों ! (ताम प्रबवोध्य) उसे समझाकर फिर 
(ग्रत्र इत्वा) यहां झ्राकर के (त्वमू) आप (सर्वभद्राम) स्वेमंगलकारिगी (तपस्थाम) 
तपस्या की (प्रनुचरतातु) आराधना करें | 


वचनदतम 


भाबा्-- है नाथ ! यद्यपि सखी राजुल ने इस समय सब से मोह ममता 
छह दी है, पर आपसे नहीं छोडी है| हम सब तरह से उसे समझाने बुझाते हैं पर 
उसके चिन्त में एक भी बात नहीं जमती, वह तो एक ही रद लगाये रहती हे कि 
ढ़ नाथ ! नुम वहां हो ? इसलिये हमारी तो झापसे प्रार्थना एक यही है कि दुछ 
समय के लिये आप तपःसाधना से विराम लेकर उस समझाते । एश्रात बह्ां आहर 


सत्र हितव।रिगी तंपरया में लब॒लीन हो जात । 


छोटा स्वाश्नि ! सब कुछ सखी ने तुम्हें पे न छाद्रा 
माहाधीना बनवर तुम्हें चित्त में है विदाया 
ग्रा श्रा आके निणदिन उसे सवव ही वान्धवादि 
प्यारे बोधप्रदवच्रन से खूब संवोधते हैं 
तो भी दो हो वह अ्रनमनी वोलती बोल ऐसे-- 
हो जाता है सुनकर जिन्हें चित्त में क्षोभ भारो 
“छोड़ा है क्यों ? तजकर लिया शेल का क्यों सहारा 
क्या था मेरा प्रकट करते दोप थों छोड़ देना 
शाभा देता ? नहिं वह उन्हें प्राथना है अतः थे 
स्वामिन्‌ ! जल्दी चलकर उस आप संवोध दोगे 
तो ही होगा सुचित उसका, है न ग्रन्य प्रयत्न 
हो जावेगी वह सुचित सो बाद में झ्राप यहां हू 
ग्रा जावे औ तप वह तपे स्वेकल्यागका री ॥॥४३।। 


नाथ ! आपको छोड़ सखी ने सब कुछ अपना छोड़ दिया. 

सम भान पर नहीं समझती ऐसा निज को बना लिया, 

कहती है बस ! यही कि मुझको विन कारणा क्यों छोड़ा है 
घर को छोड़ शैन से ब्राकर क्‍यों यह नाता जोड़ा है 

ऐसी व्यधाभरी जब उसकी बातें हम सब सुनतीं हैं, 

तो मन टूक टू के हो जाता तब उपाय यह चुनतीं है 

ग्राप पधारें उसके मन्दिर और उसे समभा आरावें 

फिर ग्राकर वो नाथ ! यहीं पर लीन स़ुतप में हो जावें ॥ ४३॥ 


वचनदूतम ५५ 


चिन्ता त्यक्त्वा निजहृदि हले ! धेयमाधाय दुःलं, 
सोढव्यं ते निपतितमिदं स्वासिवराग्यजन्यम 
इत्थं ताबद युवतिततिभिरबोधिता5्प्पस्तबद्धि: 
कृत्वा$:क़न्दं पतति भवि सा नि: सहाया लतेव ॥।॥४४॥। 


प्रत्बय-प्रथं-- है नाथ |! जब उससे वहां की नव वधुए ऐसा बहती हैं [ः -- 
(उल) है सखि ! (चिन्ताम्‌) चिन्ता को (त्यक्त्वा) छोड़कर (निजहदि) अपने हृदाग में 
(बे म्‌ आाधाय) धीरज धारग करके (स्वासिवेराग्यजन्यम्‌) रवामी के बैराग्य हो जाने 
से उत्पन्न हाए (निपरतितम) आकस्मिक (१दम दुःखम) इस दुःख को (ले सोद्व्यम) 
तुर्के सहना चाहिये, (इन्थम्‌) इस प्रकार (युवनिततिभि:त्रोधिता झ्रषि) नवीन व्ुओं के 
द्वारा समकाई गयी भी वह (ग्रस्तवुद्धि)) नासमभ की जैसी (आकन्द कृत्वा) आकन्‍्दन 
बरतें (निःसठाया लता इब) सहारे बिना की लता के समान (सा भुवि निपनति) वह 
जमीन पर गिर पड़ती है । 


भावार्थ - हे सखि ! ग्रब तुम चिन्ता मत करो-जों होना था बह नो हो ही 
गया है| ध्रयंपूत्रक झ्रकस्मात्‌ झाये हुए इस दुख को अब सहन किये बिना कोई चारा 
नहीं है। इस प्रकार से नवोढाग्नों द्वारा समझाये जाने पर भी वह नहीं समझती 
प्रत्युत दुःख की अधिकता के बढ़ जाने के कारण छिन्नलता सम-गहारे बिता डी- 
लता जेंसी जमीन पर गिर पड़ती है । 


छोड्टो चिन्ता अ्रव, हृदय में है सखी ! ध्य बांधा, 

जैस भी हो सु-सहन करो दूःख जो आओ पढ़ा है 
“स्वामी ने है तजकर मे बीच में ब्याह के ही 

दीक्षा लेली नहि अब रहो मैं कहीं की, कहें क्या 
सो यो चिन्ता तुम मत करो जो हुआ्ना, भूल जाग्रो 

आगे क्या है अ्व सु करना चित्त में ये विचारों 
अच्छा होगा सव तरह से क्‍यों दुखी हो रहो हो 

जो हुआ है वह सब भले के लिश् ही हुझा है 
एसी शिक्षानवयुवतियां ज्यों उसे हैं सुनाती 

त्यों ही वो तो क्षितिपतित हो-छिन्नमूलालता सो - 


१६ वचनद॒तभ 


ही जाती है, चलकर अतः आप सद्वोध देवें 
मेरी प्यारी उस सजनि को ग्रापकी जा प्रिया थी ।।४४।। 


नाथ ! नगर की नववधुएं जब उसको यों समकाती हैं । 
गई वस्तु की चिन्ता छाड्टो चिता चैन चुराती हैं 

चिन्ता को कद्ते हैं ज्ञानी बड़ी चिता से भी बदतर 

चिता भस्म करती ग्रजीव को यह सजीव को यह चितधर 
छोड़ो चिन्ता, घरों धय॑ं को पश्रब मन में, तुम सहन करों--- 
स्वामी के बैराग्यजन्य इस दुख व, समताभाव धरों, 

जो कुछ हुआ भूल जावो तुम आगे क्या करना सोचो 

इस ग्रमृल्य मानवजीवन को पर घिन्ता से मत दोंचो 

एसी मंजुल मीटी बागी से जब वे समझती हैं 

नहीं समझती प्रत्युत बह तो रो रोकर गिर जाती है- - 
छिन्नमूल ब्रतती के ज॑सी-- , तब हम सब घबड़ाती हैं 
ऐसी विकट दशा में भी क्‍यों तुम्हें दया नहीं श्राती है ॥। ४4॥ 


सखी नेम प्रति तत्वतिबोधनोपायं प्रकटयति -- 


गत्वा दोष्णा विरहमलिन तन्मुख क्षालयित्वा, 
तोयेन त्दं तदनुचुलुक: सद्रसं पाययित्बा 
कृत्वा5श्वस्तां कुशलगदनापृच्छ नाश विशिष्टे--- 


बंबतु धोर: स्तनितवचनर्मानिनों प्रक़मेथा: ।।४५४॥।। 


प्रन्वद-प्रयं--है नाथ ! (त्वं) आप (गत्वा) यहां से जानें श्रौर जाकर के 
(नोयेन) शीतल जल से (विरहमलिनम्‌) विरह से मलिन हुए (त+मुखम्‌) उसके मख्व को 
बोबें, (क्षालयित्वा) धोकर, फिर श्राप (तदनु) बाद में (चुलुक:) ग्रपनी चुल्लुओ्रों मे (सदर 
पाययित्वा) उसे सुन्दरत[रस पिलाबें, पिला करके (आओआ्राश्वस्ताम्‌ कृत्वा) उसे आश्वस्त 
करें-परौर आश्वस्त हो जाने पर (कुणलगदनापृच्छनाओ : विशिप्टै: स्तनितवचने:) फिर 
ग्राप कुशल कहने और पृछने भ्रादि,प्राप विशिष्ट हृदयहारी बचनों से (धीर:) धीरज के 
साथ (मानिनों वकक्‍तुम्‌ प्रक्रमथा:) उस मानिनी को समकावे । 


भावा्थ--हे नाथ ! मैं श्रापको उस भ्पनी टेक पर प्रड़ी हुई सखी को सम- 


भाने की प्रक्रिया बतलाती हूं- भ्राप यहां से जाकर सर्वप्रथम निर्मल शोनल जन से 


वचनदूतम्‌ ५७ 


अपने हाथ से ही उसके विरह-मलिन मुख को धोकर झौर चुल्लुग्नों द्वारा सेव नारंगी 
एवं अनार आदि फलों का रस पिलाकर उसे प्राश्वस्त करें--फिर हृदयंगम बचनों 
द्वारा उसके कुशलतादि के समाचार पूछें । 


जाकर जल्दी घर पर विभो ! ग्राप उसके, यहां से, 
देखें उसको, मलिन मुख ही आपको वो दिखेगी 

पानी लेकर प्रथम उसका आसम्य धोना स्वयं ही, 

पीछे चुल्लू भर कर रसों को पिलाना प्रभो ? तुम, 
आश्वस्ता हो जब इस तरह से विभो ! आ्राप पीछे 
मीठी २ वचनरचना से कुशलक्षेमवार्ता-- 

करना, करते समय उसकी भावना जान लोगे ॥। ४५॥। 


नाथ ! यहां से झाप शीघ्र ही श्वसुरसदन पर जाकर के 
विर्हव्यथित निजदयिताजनको श्रपना दर्शन देकरके-- 

शान्‍्त कीजिये, वह अशान्‍न्त है, घैयंहीन वह बिलकुल है, 

जल विन मीन नुल्य वह तुम विन हाय ! हाय ! ग्रतिव्याकुल है 


जाकर घी बंधाओ्र उसको, मैं उपाय बतलाती हूं, 
सुनो सुनो तुम उस उपाय को मैं तुमकों समभाती हूं, 
ज्कर पहिले जल लेकरके उसके विरहमलिन मुख को 
अपने हाथों से धो देना, फिर चुल्लू भर भर रस को 


धीरे धीरे उसे पिलाना और पूछना फिर उससे 
क्षेमकुशल, यों करने से ही होगा झाश्वासन उसको 

तुम तो करूगा के अ्रगंव हो दया योग्य है वह प्रागी 
रूख-दायक वाणी कहने में कहो कौनसी है हानि ।। ४५॥। 


उष्णोच्छ वासरधरदशनच्छादनं क्ृष्शयन्तों, 
भूषीठस्थामचलनयनां द्रध्यसि, त्वां समोक्ष्य । 

सा त्वत्प्राप्य्य विविधनियमान्‌ संस्कृतान विस्मरन्तो, 
त्वत्पादाग्र करुरणबिरुत कुबंती क्षेप्स्यति स्वाम ।।४६॥। 


५८ वचनदतम्‌ 


प्रत्वव-प्रधं--है ताथ ! (उष्णोच्छुवास:) गरम गरम श्वासों से (अधरदशन- 
च्छादनम्‌) प्रपने भ्रधरोष्ठ को (कृष्ण यन्तीं) कृष्ण करती हुई, एवं (भूपीठस्थाम्‌) भूमिरूप 
ग्रामसन पर बैठी हुई उस मेरी सवी को (ग्रचलनयनाम्‌) झ्राप झनिमिषनेत्र हुई (द्रक्ष्यति) 
देखेंगे । (मा) वह (त्वाम्‌) तुम्हें देवऋर (त्वत्प्राप्त्य संस्क्ृ तान्‌) पूर्व में आपकी प्राप्ति के 
नि्मित्त किये गये (विविधनियमान्‌) श्रनक प्रकार के नियमों को (विस्मरन्ती) भूलती 
हुई (करंगाविरुतम) श्रौर करुणाजनक बिलाप (कुवंती) करती हुई (त्वत्पादाग्रे) 
श्रापक चरगों के भ्रागे (स्वाम्‌ क्षेप्स्यति) भ्रपने श्रापको पतित-विसजित-कर देगी । 
ग्रर्थात्‌ श्रापके पावन चरणों में गिर जायगी। 


म्‌ गा जैसा अ्रधर उसका उप्ग उच्छ वास द्वारा, 

काला हो+र प्रकट करता दुःख की तीव्रता को, 
ऐसी दुःखी वह प्रिय सो आपको भूमिप ही 

बेठी रोतो सुधिरनयना देखने को मिलेगी, 
देखेगी वो जब सदन में श्राप ग्राये हुए हैं 

तो जावेगी विसर नियमों को किये ग्ये सभी को, 
रोतो रोतो चरणायुग में ग्रापके ग्रा पड़ेगी 

होगी धन्या, दिवस उसका साध्ना धन्य होगी । 


नाथ ! धधकती विरह प्रग्नि ने प्रतिक्षण उसकी श्वा्ों को-- 
इतना उष्णश कर दिया जिनने कृष्ण कर दिया झ्ोठों को 
ऐसे सूखे काले होंठों से सनाथ वह नाथ ! सखी 

जिसकी तुमने खबर न अ्रवतक ली. नहिं जिसकी बात रखी 
कोमल, कान्‍्त कामनाओ्रों को जिसकी तुमने मसल दिया 
ग्लरौविराग धर करके ग्राकर ट्स पहाड़ पर वास किया 
ग्रनिमिष हग वह तड़प रही है नाथ ! आपके दर्शन को 
स्वागत, भावभक्ति करने को. करने चरगास्पर्शन को 
क्षोणीरूपी ग्रासन ऊपर बठी वह जब देखेगी 

श्राया हुआ सदन में तुमको, तो इकदम उठ बैठेगी 

“मूल भूलकर वह नियमों को रोती रोती ग्रावेगी 
प्रात्मममपंण हेतु आपके चरणों में गिर जावेगी । 


वचनदूतम्‌ ५६ 


श्यामा श्यामा विरहविकला दुःखदावाग्निव्धा, 
तन्‍वोी तन्‍्वो शिथिलगमना मन्दमन्दप्रजल्पा । 
खिन्ना खिन्ना वदति बदनात कि त्वयाह5ह प्रमुक्ता, 
गत्वा शीघ्र कथयतु मवान काररं वर्जनस्प ॥।४७।॥। 
ग्रन्वय-प्रथं--हे नाथ ! यद्यपि वह (श्यामा) यौवनवती है (विरह- 
दिकला ) फिर भी विरह से विकल, और ( दुःखदावास्निदश्धा ) दुःखरूपी दावानल 
से दग्ध होने के कारग ( एयामा ) काली हो गई है। ( तन्‍्वी तन्‍वी ) उसकी 
शारीरिक स्थिति इतनी ग्रधिक कमजोर हो गई है ( शिधिलगमना ) कि वह टीक 
तरह से चल फिर भी नहीं सकती है। (मन्दमन्दप्रजत्पा ) बोलती है तो बहुत ही 
धीम स्वर में बोलती है। ( खिन्नाखिन्ना ) अत्यन्त दुःखित हुई वह (कि त्वया अहम्‌ 
प्रमुक्ता ) “तुमने मुझे क्‍यों त्याग दिया है ( बदनात्‌ वदति ) मुख से यही कहती 
है । अतः (भवान्‌) झ्राप (शीघ्रम्‌ गत्वा) जन्दी से जल्दी जाकर ( वज॑नस्य कारगाम्‌ 
कथयतु ) उसे छोड़ने का कारण बतलाग्रो । 


भावा्थ--हे नाथ ! ग्रापके विरह जन्य दुःख की अधिकता के कारण वह 
काली दिखने लगी हैं । कमजोर वह इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उसे चलने फिरने में 
भी कष्ट होता है, बोलते समय उसकी आवाज स्पष्ट नहीं निकलती है। श्रत्यन्त 
बिकल बनी हुई सिर्फ वह यही कहती हैं कि “विना कारण तुमने मुर्भे क्‍यों तजा' 
सा ग्राप यहां से जाकर उसे छोडने का कारण बतावें। 
इयामा श्यामा शिथिलगमना दुःखदावाग्निदग्धा 
तनवी तनन्‍वो विरह-विकला मन्दमन्दप्रजल्पा 
खिन्नाखिन्ना वह बस यही बोलती है कि क्‍यों हे- 
स्वामिन्‌ ! त्यागा त्रटि बिन मुर्भे दोष मेरा हुआ क्‍या ? 
जल्दी जाके ग्रव तुम उसे त्यागने का निमित्त 
जसे भी हो समय तप का नाथ ! थोडा बचा के 
संवोधो--तो इस तरह से नाथ ! वो स्वस्थचित्ता 
हो जावेगी, दृखित-दुख की है दवा एक ये ही ।॥४७॥। 
विरह-दुःख ने मेरी आली कर दी काली काली है 
चिन्ताग्रों ने मथ मथ करके कृशशरीर कर डाली है 
विग्हवह्लि उसके तन मन में प्रतिक्षण जलती रहती है, 
उसकी भीषगा ज्वाला से वह भुलसीभुलसी रहती है । 
खेद ख्िन्न हो कहती है वह “कारण विना पिया ने क्‍यों 
त्यागा मुझे” बताझों जाकर प्रिये ! त्याग का कारण यों ।।४७॥। 


६० वचनदूतम्‌ 


सा त्वन्नामस्मरणसुधया सिक्तगात्रा सजोबा, 
किन्तु स्वान्ते विरहतपनरात्मनिष्ठत्व-शन्‍्या । 
नत्त त्वद्‌ या मदनसदश्श काड. क्षतेप्न्यं पुर्मांसम, 
संरक्ष्यातत्रो मवति मबता नो खलपेक्षणीया ।।४८।। 


प्रत्वय-प्रथ-- है नाथ ! ( त्वन्नामस्मरगासुधया सिक्‍तगात्रा ) आपके नाम के 
स्मरगारूप प्रमृत से उसका शरीर सिज्चत होने से वह यद्यपि प्राण सहित है-मरी 
नहीं है (किन्तु) परन्तु ( स्वान्ते विरहतपन: झ्रात्मनिष्ठत्वशून्या) फिर भी वह मन में 
अपन भ्रापको मरी हुई-निर्जीव हुई-सी मान रही है--मैं सजीव हूं ऐसा नहीं समझ 
रही है । भर (या) जो (त्वत्‌ ऋते) प्रापफे सिवाय ( मदनसहर्श अन्य पुमांसं नो 
काड क्षते) मदन के जैसे किसी श्रन्य पुरुष की झ्राकांक्षा नहीं कर रही है । ( अतः ) 
इसलिये (भवता) आपके द्वारा वह ( संरक्ष्या ) रक्षा करने के योग्य है ( उपेक्षणीया 
नो ) उपेक्षा करने के योग्य नहीं है । 


भावाथं-- हे नाथ | वह झ्रापफा नाम स्मरण करती रहती है. इ 
कारणा वह अभी तक जीवित है, नहीं तो कभी की वह आपके वियोग में मृत्यु को 
प्राप्त हो जाती, ब्रापके प्रति उसकी इतनी अधिक श्रद्धा है कि वह आपके सिवाय 
कामदेव जैसे सुन्दर अन्य किसी भी पुरुष को नहीं चाहती है, झ्रत: जंसे भी हो आप 
उसकी रक्षा करें, उपेक्षा न करें ।-- 


त्वन्नामस्मृत्यनुपमसुधा से प्रभो ! गात्र उसका, 
पूरा पूरा बिलकुल हुआ है सना, सो इसी से- 

है वो जिन्दा, पर विरह से नाथ ! हो गइ मरी सी 
सद्य: होगी असुविरहिता देखने में लगे यों 

देखो तो है विधिगति विभो ! हाय ! कसी अ्रनौखी 
ये जो राजीमति पर महादु:ख की हैं घटाएं 

ग्राई जल्दी घिरकर, पड़े प्राण हैं संकटों में 

“लेनी ही हैं इस भव विष नाथ मेरे सलोने 

होवे कोई मनसिज जिसा, मैं उसे भाई जेसा- 

मान हू, सो-इस तरह की है प्रतिज्ञा सखी को 

सो हे स्वामिन्‌ ! अ्रव उस सखी के सहारे तुम्हीं हो 
रक्षा के ही उचित वह है है उपेक्षा अयोग्य ॥४८॥ 
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नाथ ! प्रापके प्रनुपमनामामृत के सेवन करने से 

तन उसका ग्रब तक रक्षित है कालकलेवा बनने से 

फिर भी तो वह मान रही है विरह-तपन के भोकों से- 
संतापित होने के कारण भालों की ज्यों नौकों से 

भिदे हुए की तरह ग्रभी तक हाय ! स्वयं को मरी हुईं 

नाथ हीन कुररी के जैसी भूव प्यास से छीण हुई 

देखो विधि का दुविलास जो प्राप्त हुई को पा न सकी- 
तुमसी निधि को, और न तुमसे प्रागनाथ को रिकरा सकी 
सुन्दर था भवितव्य सखी का तुमसा उसको सुमन मिला 

ग्रब कैसा यह बदल गया जो गिरि पर जाकर हाय ! खिला 
पीर पराई देख आपने उसकों इकदम छोड़ दिया 

तोड़ दिया कंगना को परिणय से भी मुख को मोड लिया 
क्या यों करना तुम्हें उचित था, कुछ भी तो सोचा होता 
ज्ञानी तो परपीडा कारक बीज कभी भी नहीं बोता 

राजुल के मनमन्दिर के हो तुम्हीं देवता एक विभो ! 

उसकी श्वासोच्ब्छासों के हो तुम्दीं एक आधार प्रभो ! 
मदनतुल्य भी चाहे कोई और दूसरा जन, मन को- 

उसके, हरण न कर सकता है, क्य्रोंकि किया अपने तन को- 
उसने तुम्हें समपित, सो ग्रब-उसके संरक्षण का भार 

नाथ ! श्राप पर ही निमंर है, फिर भ्रपना करना उद्धार ॥।४८॥ 


स्वोकाराहा मवतु मबता साइधना नाथ ! मस्ये, 


नो चेदस्या असुनिपतनं पातको स्पास्त्वमेव । 
स्वापे5पि त्वां मनसि निहित॑ वक्ति कि मामसुझच:, 


ब्र॒ हि स्वासिन्‌ ! कथमिव मनाग्माषसे सांप्रतं नो ।॥४६॥। 


प्रन्वव-प्रयं--हे नाथ ! ( मन्ये ) मैं तो यही मानती हुं-कि ( सा ) उसे 
( अथुता ) इस समय में (भव्रता) तो ब्रापकों (स्त्रीकारा् भवनु) स्वीकार कर लेना 
चाहिये ( नो चत्‌ ) यदि झ्राप ऐसा नही करते हैं ( तहि ) तो ( भ्रस्था: प्रसुनिपतन 
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स्थात्‌ ) इसके मर हो जाने की संभावना है । ( त्वम्‌ एवं पातकी स्था: ) जिसका 
तुम्हें ही पाप लगेगा ( स्वापे भ्रपि ) निद्रा में भी ( मनसि निहितम्‌) मन में रहे हुए 
( त्वाम्‌ ) श्राप से ( वक्ति ) कहती है-पूछती है कि ( माम्‌ ) मुझे ( किम्‌ भ्रमुञ्च:) 
प्रापने क्यों छोड़ा है ( स्वामिन्‌ ) हे स्वामिन्‌ ! ( ब्रहि ) बोलो-उत्तर दो. अरे ! 
( कथमिव ) क्यों नहीं ( साम्प्रतम्‌ ) इस समय झ्राप ( मनाक्‌ भाषसे ) मुझे थोड़ा 
सा भी उत्तर दे रहे हो । 


भावाथ-- नाथ ! जब वह इम तरह की अशान्त स्थिति भोग रहो है तो 
मेरी राय में उसे इस समय झापको अपना लेना चाहिये, ताकि उसे धौैय॑ बंध जाये. 
नहीं तो हो सकता है कि उसका पश्रकाल मरण हो जावे और झ्ापको दोष का पात्र 
बनना पड़े । प्रापके प्रति तो उसका इतना भ्रधिक गहरा ग्रनराग है कि वह सोते 
समय में भी मन में समाये हुए श्रापसे यही पूछती है कि मुझे झ्ापने क्‍यों छोड़ा । 


स्वामिन्‌ ! है वो शभमति सती आपमें रक्त चित्ता, 
सो त्याज्या है नहि इस दशा में सुनो बात मेरी 
जो वीती सो श्रव तुम उसे भूल जाझो, सम्हारो 
जाके राजीमति अभ्रति सती को, नहीं तो बनोगे 
जाते उसके यदि विरह में प्राण हैं तो निमित्त 
निद्रा में भी वस ! वह यही झ्ापसे पचछती है 
छोड़ी क्‍यों है दयित ! तुमने प्रीति ऐसी लगाके 
बोलो बोलो-चप मत रहो, बात क्या थी कहो तो || 5६॥। 


नाथ ! आप उसको प्रपना कर उसके दुख को दूर करो | 
उसका मन तुममें विलीन है इसका भी तो ध्यान घरों 
पूव॑ घटित घटना को विस्मृत करके उस पर दया करो 
प्राण बर्च जैसे भी उसके ऐसा ही भ्रब यत्न करो 

यदि ऐसा नहिं श्राप करेंगे--तो यह निश्चय ही जानों 
प्राशा पखेरू उड जावेंगे ग्रसमय में उसके मानों 

क्‍यों निमित्त बनते हो ऐसे अशुभ कृत्य के झाप प्रभी 
जनता का मुख बन्द न होगा यही कहेंगे लोग सभी 
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हैं प्रपराधी नेमि,--प्रतः मत बनों आप इसके भागी 

इससे तो है यही शुमंकर भ्रभी न होओो वैरागी 

पराकाष्ठातोत मोह है तुम पर उसका नाथ ! सुनो 

दे उलाहना सुपने में वो तुम्हें मनाती नाथ ! गुनों 

कहती है वस ! यही कि तुमने मेरा क्यों परिहार किया 

य।द ऐस। ही करना था क्‍यों मेरे मन में वास किया 

कारण बिना बताये स्वामिन्‌ ! मन में से नहि जा सकते 
बोलो-कुछ तो कहो-हृदय-धन ! यों ही क्यों मुझ को तजते ॥। ४६॥। 


उद्बाहे मे मगगणवध: स्यथादितोशोक्तिमात्रात्‌ 

त्वं मां मुक्‍्त्वा ब्रतसमितिवान्‌ हनत ! जातो5उसि साधु: 
पच्छामि त्वां मन॒ुजकरुणा रूपकारुण्यहीना 

चेदस्तीत्यं मनसि बद कि मानवे श्रेष्ठतोक्ता ।।५०॥। 


प्रन्वय-ग्रषं--( ईश) है नाथ ! ( में उद्बाहे ) मेरे विवाह में ( मृगगगावध: 
स्थात्‌ ) मृगपणुप्रों का वध होगा ( इति उक्तिमात्रात्‌ ) इस प्रकार के कहने मात्र 
थे ( त्वम ) झापने ( माम्‌ ) मुझे छोड़ दिया-ग्रौर छोड़कर ( हल्त ) बड़े हष की 
बात है कि आप ( ब्रतसमितिवान्‌ ) ब्त और समितियों को आराधना करने वाल 
( नाबु: जात: अति ) साधु हो गये ( “तहि ) तो मैं ( त्वाम्‌ पृच्छामि ) ग्रापस 
पूछती है कि ( मनुजकूह॒गा। ) मानवदथा ( रूपकरारुण्यहीता ) पशुम्रों पर की गई 
दया से हीन है ? ( चंद इत्थम्‌ अस्ति ) याद इस प्रक)र से है ता( वेद ) कहां 
(मानवे श्र प्ठता कि उक्ता) मनुध्यों में श्रे प्ठता क्यों कही गई है ! 

भावार्थ--है नाथ ! आपने ऐसा सुनकर कि “इस विवाह में मृगादि मूक 
प्रागियों का वध होगा” यदि मे छोड़ दिया है श्रौर ये दिगम्बरी दीक्षा धारण 
करली है तो मैं प्रापस यह पूछती हू कि क्‍या मनुप्य-दया से पशु-दया बड़ी है ? यदि 
है तो फिर मनुष्य में श्र प्ठता क्यों कही गई है ? उत्तर दीजिये-- 


देखो राजीमति ! इन बंधे दीन प्यारे मगों की 

होगी हत्या इस प्रणाय के सूत्र में बन्धन स 
सो छोडा है परिणाय, सूनो नाथ ! ये छद्य ही था 

क्योंकि स्वाम्नि ! मगहनन का था न कोई इरादा । 
कोई का भी, विन समभ के, क्‍यों म॒र्के बीच में ही 
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छोड़ा, मोड़ा वदन मभसे क्‍यों, कहो क्या करू में 
जाऊ कांहां ! शरण किसकी, कौन मेरा यहाँ है-- 
साथी, साथी तुम जनम के थे अकेले, कहो तो 
मेरी नेया तुम विन विभो ! पार कंसे लगेगी 
सोचो--बोलो, चप मत रहो, नाथ ! बोलो कहो तो 
तियेञज्चों पें इस तरह की सत्कृपा की अपेक्षा 
छी है क्या मनज करुणा, जो म्भ छोड़ दी है, 
हां, ऐसा है यदि तुम कहो तो बताझो मे ये 
शास्त्रों में है कथन गरुओं ने भला क्‍यों किया यों 
“होती है ये मनजतन की प्राप्ति परण्योदयेन 
मेरे परिणय बंधन से इन घिरे हुए पशुश्रों का नाश । 
राजुल ! होता,--तो मैं कैसे इनका लख सकता था त्रास 
सो है नाथ ! नहीं कुछ भी था यह तो केवल छलभर था 
तुम्हें विरागी करने को, यह रचा गया श्राडम्बर था 
मेरी भ्राशा की श्वासों को इकदम हाय ! कुचलने को 
चक्र चलाया गया नाथ ! ये मम सुहाग-सुख दलने को 
नाथ ! पूछती हूं मैं तुमसे, है पशकरुणा से श्रोछी 
मानवतनधारी की करुणा ? तो यह बात भूठ सोची 
क्योंकि शास्त्र मानव सुयोनि को सर्वोत्तम बतलाता हैं 
मानव के प्रति मानव को उपग्रह का पाठ पढाता है 
मानवतन मौलिकनिधि जग में बड़े पुण्य से मिलता है 
मुक्ति-महल में जाने का पथ शुद्ध यहीं से चलता है 
प्रत: भ्रन्य गतियों से यह गति बड़ी भ्रनध्यं बतायी है 
पशुप्नों पर तो दया करी, पर मुझ पर दया न झायी है |।५०॥। 


क्षुब्धं शन्तं मबति यदि ते दशनात्स्वान्तमस्या 
तव्य तत्सदनमधुना दुःलिपु मि: समाठ्यम 
दष्टवा सा त्वां मननसि समतां धा रयिध्यत्यननां 
नन कब्टापतितमविनां साधवो5ते शरप्या: ।।५१॥॥ 
बय-प्रथ-- हे नाथ ! ( यदि ते दर्शनात्‌ ) यदि झापके दर्शन से ( क्षवु 
अ्रस्या: स्वान्तम्‌ ) क्षुब्ध इस मेरी सखी का मन (शान्तं भवति) शान्ति को प्राप्त क 
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लेता है, तव (दुःलिपु भि: समाढ्यम्‌) दुःखित परिजनों से युक्त हुए (तत्सदनम्‌) उसके 
निवास भवन पर (अधुना) इस समय (गन्तव्यम्‌) झ्ापको जाना चाहिये, (त्वां दृष्टवा) 
तुम्हें देखकर (सा) उसे (मनसि) मन में (अ्नूनां समताम्‌ धारयिष्यति) बहुत अश्रधिक 
समता श्रा जावेगी (नूनम्‌ू) यह तो निश्चित है कि (कष्टापतितभविनाम्‌) कष्ट में पड़े 
हुए प्राणियों के (अन्ते) भ्रन्त में (साधव: शरण्या:) साधुजन ही रक्षक होते हैं । 


भावार्थ--हे नाथ ! यदि आपके दर्शन पाकर सखी का क्षुब्ध हुआ मन शांति 
लाभ-कर लेता है और उसमें समता ञ्रा जाती है तो श्रापफको उसके निवास भवन पर 
जो कि दुःखित जनों से भरा हुआ है अवश्य जाना चाहिये, क्योंकि कष्ट में पड़े हुए 
मानव के रक्षक ग्रन्त में साधुजन ही तो होते है । 


जो थी स्वामिन्‌ ! तव हितरता नाथ ! छोड़ी उसे क्‍यों ? 

क्यों ये ऐसी दुखदघटना आप द्वारा घटी है ? 

है वो साध्वी इस तरह की आपकी वृत्ति से हो-- 
क्षब्धस्वान्ता इस समय में, सो प्रभो ! आपसे है- 

ऐसी ग्रर्जी-कि यदि उसका क्षब्धस्वान्त प्रशान्त 

हो जाता है-तव दरश से-तो पधार सखी के 
प्रासादों में-सकल जिनमें बंधु दु:खी बने हैं 

दखेगी वो जव प्रभु ! तुम्हें तो भगेगी श्रशान्ति 
आर जागेगी मधुर उसके चित्त में शान्ति शान्ति 

होते कप्टापतितजन के कप्टहन्ता सुसन्त ।। 


जो थी शुभचिन्तक सदेव से जिसने भ्रपना तुमको ही, 
सब कुछ समभा था स्वामिन्‌ ! क्‍यों छोड़ दिया है उसको ही 
बिना विचारें किये काय॑ से व्यर्थ कष्ट में डाल दिया 
नाथ |! आपने उस अबला को-अभ्रसमय में जो त्याग दिया 
ग्रव कतंव्य यही कहता है कम से कम उसको तो दो 
अपने दर्शन समता धर कर, ममता तज, करुणा युत हो 
ऐसा करने से उसका मन शान्तभाव से युत होगा 
झ्रौ भ्रकंप हो करके तुमको विविध दुआएंँ ही देगा 


६६ वचनदूतम्‌ 


भ्रतः पघारों नाथ ! कृपा कर दुखिया के उस मन्दिर में 
दुःखित बन्धुजनों से जो है परिवृत बाहर अन्दर में 

होगा भला श्रापका होगा जीवन उसका हराभरा 
कष्टापतित जनों का रक्षक होता जग में संत खरा ॥५१॥ 


श्रल्पायास भंवति सुलभ यच्च तत्पूवमे व, 
संप्राप्तव्य॑ बिबुधजनता नोतिमेतां प्रवक्ति 
मुक्तिश्चेतते ननु प्रियतमा सा महडििस्तपोभि- 
देहक्लेशॉविविथ विधिभि: कष्टसाध्येश्व लम्या ।।५२॥। 


प्रन्वव-प्रयं--हे नाय ! (ग्रत्‌) जो वस्तु (अ्ल्पायास:) थोड़े से परिश्रम द्वारा 
(युलम भवति) साध्प-प्राप्त होने योग्य होती है ( तत्‌ पू्रम्‌ एवं संप्राप्तव्यम्‌ ) उसे 
पहले ही प्राप्त कर लेती चाहिये ( एतां नीति विवुधजनता प्रवक्ति) इस नीति को 
प्राशजन कहते हैं. सो (चेत्‌) यदि (ते) आपको (मुक्ति: ननु प्रियतमा) मुक्ति ही ग्रत्यन्त 
प्रिय है तो (सा) वह (देहक्लेशै:) शरीर को कष्टकारी (विविधविधिभि:) अनेक प्रकार 
की विधिग्नों वाले ऐसे (कष्ट साथ्ये:) कष्टवाध्य (महद्धि: तपोभि:) बड़े ६ तपों द्वारा 
(लम्या) प्राप्त होती है । 

भावार्थ -हे नाथ ! जो प्राज्ञजन हैं. वे तो ऐसा ही कहते हैं कि जो थोई से 
परिश्रम करने से प्राप्त होने बोग्य हो तो उसे पहिले ले लेनी चाहिये । परन्तु ग्राप 
तो उल्टा ही कार्य कर रहे हैं। देहक्लेशकारी कष्टसाध्य ऐसे तपों द्वारा जो बड़े 
परिश्रम से प्राप्त होने वाली है उस प्राप प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध हो गये हैं 
झ्ौर जो झत्पायास साध्य है उस छोड़ रहे हैं. सो ऐसा नीतिविरुद्ध कार्य करना 
ग्रापको शोभा नहीं देता है । 


स्वामिन्‌ ! जो हो सुलभ ग्रल्यायास से वह प्रथम ही- 
ले लना ही उचित है यों नोतिवत्ता बताते 
मक्ति श्री है यदि प्रभु ! तुम्हें सब श्रेयस्क्ररी! तो 
है वो ऐसो सुलभ नहिं जेसीः सुलम्पा सखी है 
वो तो नाना नियम्ब्रत की साधना से सध है 


१ सब से श्र ष्ठ प्यारी (२) तो वो ऐसी सुलभ नहीं है है जिन्नी ये दुलारी 
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होतीं जिससे विविध दुःखों की भडी गआात्मा में । 
मानों नेमे ! हठ मत करो जो कहा है विचारो, 
सोचो सबका भला अपना ही भला क्‍यों सँभारो ।।५२॥ 


कंचित्कालं निदस निलये सदगहोभूय, पश्चात, 
राजीमत्या सह यदुपते ! निरविशेरुजयन्तम । 
मन्यस्व त्वं सुवचचनमिदं सवा ग्रह मुझच नाथ ! 
भोग भक्तवा न भवति गही मुक्तिपात्र न चेतत' ।॥५३।॥। 


भ्रन्वय-भ्रथं-- है नाथ ! (सदग्रहीभूय) सदगृहस्थ होकर झ्राप (कब्चित्कालम) 
कुछ समय तक ( निलये निवस ) घर पर रहो फिर ( यदुपते ) हे यदुपते ! ग्राप 
(राजीमत्या सह) राजीमती के साथ (ऊर्जयन्तं निविशे:) इसी गिरनार पर ग्राजाना । 
(१4 सुवचन मन्यरव) श्राप मेरी इस बात को मानो (नाथ ! स्वाग्रह्टं मुझच) नाथ ! 
आप आग्रह को छोड़ो, ( एतत न ) ऐसा नहीं है कि (भोगंमवत्वा) भोगों को भोग व.र 
( ग्रृद्टी मुक्तिपात्र न भवति ) ग्रहस्थ मुक्ति का पात्र नहीं होता है । 


भावाथं-- है नाथ ! आप मेरी बात मानों और अपने आग्रह को छोड़ो 
पहिले श्राप कुछ समय तक सदग्ृहस्थ बनकर घर पर रहो बाद में राजीमती के साथ 
ही इसी गिरनार पर्वत पर आकर तपस्या करना । भोगों को भोगने के बाद भी गृहरथ 
मुक्ति का पात्र बना रहता है ।-- 


है गाजुल के नाथ ! रहो कुछ दिन तक धर में 
मत जाओ घर छाड़ ग्रभी इस नई उमर में 
राजुल के ही साथ साथ रह कर ब्रत पालों 

सदग्रहस्थ बन संयम-दम-का मार्ग सेभालों 

चारित सुस्थिर बनें, राजमति के संग तब ही 

धरो दिगम्बर वेष बनो निग्नन्थ स्वयं ही 


(१) भोग नुक्‍त्वा न पुनरिद मुक्तिपात्र भवेज्नों ॥। 


द्द वचनदूतम्‌ 


करो तपस्था नाथ ! इसी गिरि पर फिर दोनों 
ऐसे होगा शान्त सखी का स्वान्त सलोनों 

मानो मेरी बात तजों यह आ्राग्रह दुखकर 

परिचित होकर भोग छोड़ना होता सुखफर 
परम्परा से गृही ब्रती बनकर होता है 

मुक्तिपात्र निःशल्य शास्त्र ऐसा कहता है ।। ५३।। 


साधोश्चित्ते क्वचिदपि कदाप्यस्ति न द्वै धवृत्ति:, 

अद्व तात्मा भवति स यत: शत्रमित्रे समान: । 
नोचेन्नासौ गहितमना: स्वादुभक्ष्ये प्रलुब्ध: 

सिद्ध धाम ब्रजति न सके: स्व्रान्पकरारुण्यहो न: ।।५४।। 


श्रन्वय भ्र्यं--हे नाथ ! ( साधो: चित्ते ) साधु के जित्त में (क्वचिदर्षि 
कदा5पि ) किसी भी समय में कभी भी ( द्वघवृत्ति: न भवति ) इधवृत्ति नहीं 
होती है ( यतः ) क्योंकि (स) वह ( भ्रद्व तात्मा भवति ) झद्व ते स्व्रभाव वाला होता 
है. इसीलिये ( शत्रुमित्रे समानः ) शत्रु और मित्र उसकी दृष्टि में समान होते हैं। 
( नो चेंत ) यदि ऐसी दृष्टिवाला ( अ्रसौ ) वह ( न ) नहों है तो वह साधु नहीं हे 
( गहितमना: ) किन्तु निदनीय विचार वाला ( स्वादुभक्ष्ये प्रलुब्ध: ) यह सुस्वादु- 
भोजन में प्रनुब्ध हुआ असाधु ही है | ग्रौर ऐसा ( सकः ) वह श्रमाधु ( स्वान्यका- 
रुण्यहीन:) श्रपनी श्रौर पर की दया से रहित हुआ ( सिद्ध : धाम ) मुक्तिस्थान में 
( न ब्रजति ) नहीं पहुंचता है । 


भावार्थ--साघु कभी भी किसी भी जगह निज पर के भेद से विहीन होकर 
समदृष्टि वाला ही होता है | यदि वह ऐसी प्रवृत्ति वाला नहीं है तो वह साधु नहीं 
किन्तु भक्ष्य पदार्थ की लोलुपता वाला असाथु ही है. वह कभी भी संसार से पार नहीं 
हो सकता है । 


स्वामिन्‌ ! होता मुनिमन सदा एकसीतृत्तिवाला, 
होता किज्चित्‌ नहि विषमता का अधिप्ठान उसमें 
ये है मेरा प्रियवर सखा ये न मेरा सखा है 
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ये है मेरा अशुभकरता ये मुर्भे शान्ति देता 
होती ऐसो नहिं तनिक भी कल्पना स्वप्न में भी 

होती वृत्ति स्वपरकरुणाशोल साधुजनों की 
सच्चे त्यागो परजनदुखी देखने झ्राद्र चित्त-- 

हो जाते हैं-पर नहि विभो ! आ्राप में ग्राद्र ता है 
ऐसे कंसे तब प्रभु ! तुम्हें मुक्तिरानी वरेगी ।।५४।। 


स्वपरभेद से रिक्त सदा मुनिजन मन होता 
द्विविधा का सद्भाव नहीं वहां मिलता सोता 
शज्ञ मित्र समभाव वहां नित क्रीडा करता 

नहीं विषमताभाव वहां भ्रपना पद रखता 

हो इससे विपरीत वृत्ति वह साधु नहीं है 

वह है भक्ष्य प्रलुब्ध स्वादु पर वज्चक ही है 
त्यागीं होते दयाशील पर दुख में दुःखी 

पर सुख में हों सुखी यही उनकी सद्व त्ती ॥५४।॥ 


शोभा ते स्थाज्जगति च यथा त्वां तथा5हूं ब्रबोमि 

स्वस्था सा वा मवति यथा तं विधि चापि वच्मि। 
गत्वा तत्र प्रथममनु रागात््वया सा समोक्ष्या 

पुष्टव्या तत्कुशलवचन मंस्तके स्पशनीया ।।५५॥। 


भ्रन्वय-प्रयबं---है नाथ ! ( जगति ) संसार में ( यथा ) जिस प्रकार से ( ते ) 
झ्रापकी शोभा-श्रेष्ठता-हों सकती है ( अ्रहम्‌ ) मैं ( त्वां ) प्रापकों ( तथा ब्रव्रीमि ) 
उस उपाय को कहती हूं. और ( यथा ) जिस प्रकार (सा वा स्वस्था भवति ) 
वह स्वस्थ हो सकती ( त॑ं विधि चापि ) उम्र विधि को भी मैं ( वच्मि ) आझ्रापसे 
कहती हु ( त्वया ) श्राप (प्रथमम्‌ ) पहले ( तत्र ) वहां पर ( गत्बा ) जाकर के 
( अनु रागात्‌ ) बड़े ग्रनुराग से ( सा समीक्ष्या ) उसे देखें. पश्चात्‌ ( तत्कुणलवचन:) 
उससे उसके कुशल समाचार पूछें । पश्लौर फिर उसके ( मस्तके स्य्शनीया) 
मस्तक पर हाथ फेरें। 


भावा्थ-हे नाथ ! राजुल का परित्याग करने पर भी प्रापकी संसार में कीति 
बनी रहे, लोग ग्रापको नाम न रखें-इसका उपाय मैं बताती हू भ्ोर साथ में यह 
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भी बताती हू कि वह इस प्रकार से स्वस्थचित्त होगी ! श्राप यहां से उसके घर पर 
जावें, और सर्वप्रथम उसे भ्रनुराग से देखें, बाद में श्राप उसकी उससे कुशलता पूद्धे 
भ्रौर पूद्कर फिर उसके मस्तक पर हाथ फेरें। 


स्वामिन्‌! शोभा अभ्रव जगत में श्रापकी यों बढ़ेगी 
कोई भी तो नहि धर सकेगा तुम्हें नाम नाथ ! 
हो जावेगी मम वह सखी स्वस्थ भी जो बनी है-- 
ग्रस्वस्था-- है बस इक यही नाथ ! इसका उपाय 
जैसे, हो वो दुख विरहिता में उसे हु बताती 
जावें पहले महल भीतर झ्ाप उसके, यहां से 
देखें उसको नयनभरके बाद में आप पूछे 
हो तो श्रच्छी तरह तुम वर्यों सोच मेरा करो हो 
गआरशा मेरी सजन बनने की तजों झ्रौ हमें दो-- 
ग्राज्ञा दीक्षा ग्रहगा करने की खणशी से-दखी क्‍्यों--- 
होती, साथी नहि जगत में कोड होता जनम का 
छोड़ो छोड़ो बिलकुल लगा मोह ये पूर्व अ्रव का 
ऐसा स्वामिन्‌ ! कह कर उसे आप संबोध देना 
ग्रो माथे पै कर धर विदा साथ ही मांग लेना 
टो जावेगी वह नियम से स्वस्थचित्ता सलोनी 
ग्रा जाना फिर मृदितचित हो ग्राप स्वामिन्‌ ! यहीं पे ।।५५॥। 


काचित्सखी तस्मिन्नेव समये वक्तीत्थम्‌-- 


सर्वोत्कृष्टस्तव परिकरो देवमुद्रातिशायोी, 

देहस्तेष्यं त्रिभुवनपते ! वेभवं चास्त्यनल्पम 
चित्त।ह्वादी परममहिमोपेटशक्ति: प्रभाव: 

सर्वर्मान्यो भवनविदित: किननु साध्यं तपोभि: ।॥५६।। 


झन्वय-भ्रथं--( त्रिमवतपते ) हे त्रिमुवन के पति ! ( तव परिकरः ) आपका 
परिकर ( सर्वोत्कृष्ट: ) संसार में सब से उत्तम है (ते ग्रयं देह: ) श्रापका यह 
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यह शरीर ( देवमुद्रातिशायी ) देवों के शरीर को भी तिरस्कृत करता है. उनके शरीरसे 
भी बढकर है । ( वैभवं अ्नल्पं प्रस्ति ) वैभव भी ग्रापका कभ नहीं हैं ( चित्ताह्नादी 
परममहिमोपेतशक्ति: ) समस्त जीवों के चित्त को लुभाने वाला प्लौर परममहिमा 
की गरिमा से विशिष्ट शक्ति से संपन्न ( प्रभाव: ) ग्रापका प्रभाव है-तथा वह ( सर्वे: 
मान्य: ) समस्त जीवों को शिरोधारय एवं ( भुवनविदित: ) त्रिभमुवन विदित है. ऐसी 
स्थिति में ( तपोभि: किन्‍नु साध्यम्‌ ) भ्रव ओर क्या तपस्था से आ्राप प्राप्त करना 
चाहते:हैं । 


भावार्थ -हे त्रिमुवनपते ! जब कि ग्रापके पास किगी भी वस्तु की कमी 
नहीं हैं. आपका परिकर सब से बढ़चढ कर है. देवों की देह से भी उत्तम प्रापका 
शरीर है. वेभव की कमी नहीं. प्रभाव भी आपका ग्रसाधारण है. तो फिर ग्राप हमें 
बताग्रो कि ग्राप तपस्था करके और कौतसी अ्रव वस्तु प्राप्त करना चाह रहे हो । 


सर्वोत्तम है परिकर प्रभो ! देह भी आपको है,-- 
देवों से भी अधिक उतम,-और है श्रापका ये-- 
वेभव भारी-कमी कुछ भी वस्तु की हैं न कोई 
चित्ताह्नादी परममहिमोपेत सामथ्येवाला 
सब्रेप्रागी-महित ऐसा है अ्रनाखा प्रभाव 
स्वामिन्‌ ! इससे अधिक अब तुझ और क्या चाहते है 
जिसके खातिर कटिनतर ये श्रादरी है तपस्या 
मानों नेमे ! उठ घर चलो ध्रये सबको वबबाओो ।।५६॥। 
अन्या काचित्तत्मखो कथयर्ति 


इत्यं बाऊछा श्रमणवर ! या5भन्‍्मदोया5त्र हेतु: 
निस्संगस्त्वं क्षितिभृति कथं वारिबिन्दृत्करोत्थाम्‌ 
पोडां हा ! प्रावषि रविमुषि क्षोभछूदू्ककया5स्मिन्‌ 
युक्त बोढास्पनलबियुते सद्म तस्या: प्रथाहि।।५७॥। 
भ्रन्वव-ग्र्य --( श्रनगावर ) हे श्रमगोत्तम ! ( इत्थं मदीया या वाजञज्छा ) इस 


प्रकार की जो नरी भावना ( अथूत्‌ ) हुई है सो ( पत्र हेदु: ) इसके होने में कारग 
है । और वह कारग ऐसः है कि ( त्वं निस्संग: ) श्राप संग-परिग्रदू-त रहित हो. प्र ।: 


७२ १चनदृतम्‌ 


((क्षितिभृति ) इस पहाड़ पर ( वारिबिन्दृत्करोत्थाम्‌ ) पानी की बिन्टुओरों से उ' 
हुई पीडा को ( रविमुधि प्रस्मिन्‌ प्रावृषि ) सूर्य को ढक देने वाले इस वर्षाकाल 
जो कि ( क्षोमकृद्भंभया ) क्षोभ को उत्पन्न करने वाली भंमावायु से ( युत्त 
सहित है. एवं ( भ्रनलवियुते ) भ्रग्नि से भी विहीन है (कथ॑ ) कंसे ( वोढा' 
सहन करोगे. ( तस्या: सन प्रयाहि ) इसलिये श्राप उसके घर जावें । 


विशेषार्थ--देखो प्रमु-सावन का तो यह महिना है भ्रौर श्रापका शरीर व 
विहीन है. वर्षा के साथ २ जब भंभा वायु का प्रकोप होगा तो आपका शरीर 
ठंडी २ जलबिन्दुओं को कंसे सहन करेगा. सूखा इंघन यहां मिलेगा नहीं कि * 
जनाकर श्राप शीत निवारण कर सके । ग्रत: उत्तम यही है, कि इस समय झाप ई 
सखी के भवन पर ही चलकर विराजें। 


सावन का है समय, बरसा मूसलाधार होगी, 
साधन भी तो कुछ नहिं प्रभो ! पास में आपके है । 
होगा कसे सहन तुम से कष्ट बरसात का ये, 
स्वामिन्‌ ! भंभाषवन भी तो जोर जब २ करेगा । 
कंसे होगा सहन उसका वेग तब चंड ठंडा, 
मेघों से भी गगनतल में सूर्य ग्रावत रहेगा । 
बाधा होगी नहिं तनिक भी शीत की दूर, सोचो, 
सूखा इंधन जब नहीं यहां तापने को मिलेगा 
कसे होगी प्रकट तन में उप्णता नाथ ! सोचो 
बाधाओ्रों से बचकर प्रभो ! इष्ट है जो तपस्या 
तो है ये ही उचित अधुना आपको आप जावें 
बाधाओं से रहित सजनी के सदन में खशी से ।।७५॥ 
काचिदमना प्रकारेण स्वामिप्रायं ब्र ते-- 


विद्य हन्त स्तनितमुरूरं दढ़ रा रावदुष्टम 
कादम्बिन्या$:कुलितनिश्विलप्राशिचक् विषादयम 
श्यालेब्यलि: कृमिकुलशते: संपरीतं विभाव्य 
मासं हवा वं त्यज गिरिवरं समझ तस्या: प्रयाहि ।।५८।। 


वचनदूतम्‌ ७३ 


श्रन्वय-भ्रं-- है नाथ ! ( विद्य इन्तम्‌ ) इस सावन के महीने में ग्राकाण में 
बिजलियां चमकेंगी (स्तनितमुखरम्‌ ) मेत्रों की गड़गड़ाहट होगी ( द्दु- 
रावदुष्टम्‌ ) मेंढकों की चारों प्रोर टरं टरं कर्णंकटुक प्राबाज होगी ( कादम्बिन्या४६- 
कुलितनिखिलप्राणिचक्रम्‌ ) मेघमाला प्रत्येक प्राणी को आकुल व्याकुल करेगी 
( श्याल: व्यालैें: कृमिकुलशत: ) श्याजों व्यालों एवं सैकडों कृमियों से भूमि व्याप्त 
रहेगी. सो ( एवं मासम्‌ विभाव्य) इस प्रकार इस महिने का विचार कर ( गिरिबरं 
त्यज ) आप इस गिरि को छोड़ दें और ( तस्या: सच्म प्रयाहि ) सखी के भवन में 
पघारें | 
भावाथथ-- सावन का हे नाथ ! यह महिना चल रहा है- उसमें बिजलियां 
चमकेंगी, मेधों की गड़गड़ाहट भी होगी. मेंढक भी सब ओर बोलेंगे-बरसात के कारग 
प्रत्येक प्राणी आकुल व्याकुल दिखाई देगा. ग्रत: आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि झ्राप 
इस गिरि को छोडकर निरविध्नरूप से धर्ंध्यात करने के निमिन सखी के भवन में 


पधार | 


सावन का है समय इसमें नाथ ! सौदामनोयां, 
चमकेंगी जब सघन नभ में और झाकाण में भी 
टोगा भारी गजन, तुम्हें तब प्रभो ! भय लगेगा 
पानी पानी सव तरफ ही जब भरा ही दिखेगा 
तो जाओगे फिर किधर को, आप कुछ तो विचारों 
श्यालों, व्यालों, कृमिकुलशतों से मही व्याप्त होगी 
तो बोलो तो क्योंकर विभो ! ध्यान में चित जमेगा 
ग्रच्छा तो है वस अव यही आप ऐसे समय में 
जाबे राजो मति-भवन में छोड़ के नाथ ! गिरि को ।। ५८।। 
पश्चादागता द्रवितान्त:करणा काचित्‌ सखी संदेशस्‌ श्रावयति तस्या: 


स्वामिन्‌ ! देहस्तव विवसनों व्ततेउइत: कथ त्वम, 

मेघम्य स्तानविरलगती न्निगंतान्‌ वारिबिन्दून 
सावश्यायान्‌ कमलमसराः शक्ष्यति प्राव्ेण्यान्‌ 

मुक्‍्त्वा साधो ! गिरिवरभुव॑ साम्प्रतं सोघमेहि ॥५६।॥। 


७४ वचनदूतम्‌ 


ध्रन्यय-ध्रं-( स्वामिन्‌ ) हे प्रभो ! ( कमलमसणशः ) कमल के जैसा 
कोमल ( तव देह: विवसनः वर्तते ) आपका शरीर निवंस्त्र-वस्त्र धारण किये हुए 
नहीं है ( श्रत: ) इसलिये वह ( मेथेम्य: निर्गंतान ) मेघों से बरसती हुई ( सावश्या- 
यान) श्रोलों से युक्त (तानू) उन (झ्रविरलगतीन्‌) निरन्तर बरसने वाली ( प्रावृषेण्यान) 
वरसात की (वारिबिन्दून) पानी की बूंदों (को कर्थ शक्ष्यति) केसे सहन कर सकेगा ? 
ग्रतः (साघो) हे साधो ! (गिरिवरमुवं मुक्‍्त्वा) इस पवंतस्थली को छोडकर (साम्प्रतम) 
ग्राप इस समय (सौधम) मेरे महल में (एहि) भ्रा जावें | - 


भावायं--स्वामिन ! ये वर्षाऋतु है । इसमें अविरलगति से पानी वरसेगा 
ही साथ में श्रोलों की भी वृष्टि होगी ही. अतः हमें ये चिन्ता है कि कमल जैसा 
कोमल झापका यह नग्न शरीर वर्षा कालीन इस स्थिति का सामता कंसे कर सकेगा । 


इसलिये भ्रच्छा यही है कि आप इस समय यहां से मेरे भवन में पधारें । 


स्वामिन्‌ ! है ये सकलतन ही झ्ापका वस्त्रहीन 
वर्षा का औ समय यह है, दामिनी कामिती सी- 
चमकेगी. जब नभस्तल में सो चकाचोंध में क्या- 
सूकगा, तब स्वयं सोचो चित्त चंचल बनेगा 
घिर झावेंगो गगनभर में घनघटाएँ विकट जब 
बर-सायेंगी ग्रथकगति से नीर झोले अ्रधिक वे 
जाओगे तब किधर उठकर ठौर भी कौन देगा 
होगी कोमल कमल जैसे देह की दुदेशा हो 
ठंडी २ नगन तन पर ब्‌ द जब २ पड़ेंगी 
होगी कंसे सहन उनकी ठंड, तब याद घर की 
प्रावेगी, सो बस अब यही प्रार्थना नाथ ! ये हे, 
मानो स्वामिन्‌ ! हठ मत करो घर सखी के पधारों 
छोड़ो गिरि को मिलकर वहां श्रावशोत्सव मनाओ ।।५६।। 


न्‍कनममसाहनमाकत.. डममपमना-र+--पकार#आ+पम-#रा.. 


वचनदूतम्‌ ७४ 
अपरा काचित्स्वाभिप्रायमित्थं प्रकटयति 


दोलायां ता: प्रमदवनिता गानसक्ता यदा स्प-- 

स्तस्मिन काले विरहजनितं गानमाश्रुत्य तासाम 
चित्त ते स्पात्कयमिव विभो ! ध्यानमग्नं ततस्त्व 

मुत्तवा शोप्र गिरिवरभुव॑ साम्प्रतं सौधमेहि ।।६०१॥। 


प्रन्वय-प्रथं-- है (विभो) नाथ ! ( दोलायां ) भूलों पर ( बैठी हुई ) (ता: 
प्रमदवनिता ) वे प्रमदवनिताएँ (यदा) जब (गानसक्ता: स्थु:) गीतों में मग्नचित्तवाली 


बनेंगी (तस्मिन्‌ काले) उस समय (विरहजनितं तासां गात॑ आाश्रुत्य)/ उनके बिरह 
गीतों को सुनकर ( ते चित्तं कथमिव ध्यानमग्नं स्थात्‌ ) ग्रापका चित्त ध्यान करने 


में केसे लगेगा । ( ततः त्वमू ) इस कारग आप ( साम्प्रतम) इस समय ( शीघ्रम्‌ ) 
जल्दी से जल्दी (गिरिवरभुवं मुक्तवा) पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर (सौधं एहि) सखी 


के महल में पधारों । 


भावा्थ--स्वामिन्‌ ! सावन का यह महिना है प्रमदवनिताएँ झूलों पर 
भूलती हुई विरह के गीत गावेंगी । उन गीतों को सुनकर आझ्ापका चित्त स्थिर नहीं 
रहेगा। अतः: व्यान की स्थिरता के निमित्त आप इस स्थान को छोडकर सखी के 


भवन पर पधार । 


है सावन का सुभग महिना ये सलोना, भलो ना 
प्रोषितभत्‌ क यवतिजन को, क्योंकि ये कष्ट देता 
सो हे स्वामिन्‌ ! इस समय में श्राप प्यारी सखी के-- 
जाश्रो घर प॑ क्‍यों शिखर पे झ्राप बेठ ग्रकेले 
साधन है जब सब कुछ वहां कप्ट क्‍यों सह रहे हो 
उद्यानों में हर जगह में नाथ ! भूला पड़ हैं 
दोनों कूलो हिलमिल प्रभो ! श्रावणोत्सव मनाझ्रो 
हाथों में श्रौ चरगातल में मेंहदी को रचा के 
भूलेंगी जब प्रमदवनिता गीत गाती विरह के 
कैसे होगा सुथिर स्वामिन्र ! ध्यान, उन गायनों को- 
सुनते ही, सो गिरि तज ग्रभी ध्यानसिद्धयर्थ जाश्रो 


७६ वचनद्तम्‌ 
ग्राली के ही भवन, पश्चात्‌ साधना रक्त होना ॥।६०॥ 


अन्या काचित्‌ तत्ससी इत्थं गदति-- 
दोलारूढा नवयुवतयस्ता रतारस्वरेरण, 
गास्यन्ति त्वं विकलहृदया: श्रोष्यसीह प्रगोतिम्‌ 
लक्ष्योकृत्य स्वकप तिमनोवत्तिमन्यत्र सक्तां 
मासे5स्मिंस्तां कथमिह सुधी: स्या उपालम्भपुर्राम्‌ ॥।६१॥। 


प्र्वय-प्रथं-“/- दो लारूढा:) कूलों पर कूलती हुई (नवयुवतय:) तरुण स्त्रियां 
(अस्मिन्‌ मासे) इस महिने में (स्वकपतिमनोवृत्तिम) झ्पने २ पतियों की मनोवृत्ति को 
जो कि (प्रन्यत्र सक्तामू) प्रन्य स्त्रियों मे ग्रासक्त हो रही है (लक्ष्यीकृत्य) लक्ष्य करके 
(विकलहृंदबा:) विक्रत हृदय होकर ( तारतारस्वरेश ) जोर जोर से 
( उपालभ्मपूर्णा प्रगीतिम्‌ ) उलाहनों से भरे हुए गीतों को ( गास्यन्ति ) जब 
गावेगी (त्वं तां श्रोष्पसि) झौर झाप यहां उन्हें सुनेंगे (कर्थ सुधी:स्यथा:) तो आपकी 
बुद्धि ठिकाने कैसे रहेगी । 


भावार्थ -है नाथ ! नगर की नवोदाएँ इस महिने में चड्चलचित्तवाली 
होकर भूला भूलती हुई बड़े जोर २ से ऐसे गीत कि जिनमें भ्रपने * पतियों की अन्यत्र 
झ्ामक्त मनोंवृत्ति को उलाहना दिया गया है गावेंगी और उन्हें श्राप सुनेंगे, तो 
ग्रापकरी बुद्धि सुस्थिर कैसे रहेगी। ग्रत: ध्यान की सिद्धि के लिये श्राप सखी के भवन 
में पधारें। 
भूलेंगी जब नवयवतियां गायँंगी गीत नाना 
ऊंचे ऊंचे स्वरसहित हो, आपके कान में वे-- 
आवंगे, तब सुथिर कंसे आपका चित्त होगा 
होंगे उनमें उस प्रिय सजन को उपालम्भ भारी 
जिनका अन्त:करण रत है छोड़ के स्वप्रिया को 
परनारी में, उचित है सो सझ जावे सखी के 
कानों में तब यह ध्वनि नहीं आ्रापके में पड़गी 
होगी नहि तब चित विकलता ध्यान सुस्थिर जमेगा ॥।६१॥। 
ग्रन्या काचिदित्थं पच्छाति-- 


वचनदतम ७७ 


उक्त नाल परमविदुषस्ते पुरस्तादू, पर त्वं 

स्वीयादास्थाहदसि न मनागुत्तरं याच्यमान: 
पच्छामस्त्वां वयमतिजडा ज्ञातपुर्व त्वयेतत्‌ 

तत्कि भूत्वा त्वमिह सुबरो बन्धुनि: सार्धमागा: ।॥६२।। 


प्रन्वय-भ्रयं---(परमविदुष: ते पुरस्तात्‌ उक्तेन झलम्‌) हे नाथ ! श्राप परम- 
विद्वानू-अवधि, मतःपर्य ज्ञान के धारी हो. ग्रतः श्रव श्रापके समक्ष हम क्या कहें : 
इतना ही कहना काफी है । (उत्तर याच्यमान:) हम झ्ापसे जो कहा गया है केवल 
उसी के उत्तर की याचना कर रहे हैं. (परम्‌) परन्तु (त्वम्‌) आप (स्वीयात्‌ आस्यात्‌) 
प्रपने मुखर से (मनाक) थोड़ा सा भी ( न वदसि) उत्तर नहीं दे रहे हैं. श्रनः ( भ्ति- 
जडा:) प्रत्यन्त मन्दबुद्धिवाले हम (त्वाम्‌ पृच्छाम:) आपसे पूछते हैं कि (त्वया एतत्‌ 
ज्ञातपूर्व मँ) भ्राप तो पहिले से यह सब जानते ही थे ( तत्किम्‌ ) तो फिर क्यों 
(त्वरमू इह) आप यहां (सुवरो मूत्त्वां) अच्छे वर-दुल्हा-होकर ( बन्धुमि: साधंम्‌ ) 
बन्शुओं के साथ (झ्रागा:) आये । 


भावार्थ --हे नाथ आप तो अवधिज्ञानशाली थ। प्रतः आपमे कुछ भी 
छिपा नहीं था, फिर भी हम अजानी होने के कारगा आप से यह पूछ रहे हैं कि जो 
ये घटना घटी है वह जब पहिले से ही आपको ज्ञात थी तो फिर दूल्हा बनकर श्राप 


हां बरात लेकर क्‍यों आये ? 


स्वामिन्‌ ! थे तो तुम जनम से ही अवधिवोधणशाली 
फिर क्‍यों ऐसी अधट घटना आप द्वारा घटी ये 
सोचा होता यदि प्रथम से भूल ऐसी न होती 
हैं मज्ञानी हम अब कहें आपसे क्या, कहा जो 
उसका भी तो तुम तनिक भी नाथ ! उत्तर न देते- 
हो -सो हम तो बस अब यही आपमसे पूछते हें 
ये घटना तो जब अवधि से आपको ज्ञात ही, थी 
तो क्‍यों ऐसी बहुत भारो झ्राप से भूल हुई जो 


छ्८ बच नदूतम्‌ 


दृल्हा बन कर सज धज यहां बन्धुओं के समेत 
प्राये, भ्रो क्‍यों श्रब कर चले रंग में भंग पूरा ॥|६२।। 





पझतन्रत्यां कि सकलजनतां त्वं सदु:खां विधातु' 
धागा:, कि वा बहुपरिचयात पूर्वकाले5नया5मा 
भुक्त मोगे त्रुटि-परिमवाज्जायमानदोमंनस्पात 
क़ट्टो भूत्वा सुवरसिषाद् रनिर्यातनाथम्‌ ॥॥६३ ।। 
झन्वय-भ्रयं--हे नाथ ! (त््वम) भाप ( किम्‌ ) क्‍या ( पअत्रत्यां सकलजनतां 
सदु:क्लाम्‌ विधातुम्‌ ) यहां की-जूनागढ की-समस्त जनता को दुःखित करने के लिये 
(बा) भ्रथवा (पूवंकाले बहुपरिचयात्‌) कई भवों से श्रधिक परिचय होने के कारण 
(प्रनया प्रमा) इसके साथ (मुक्त भोगे) भोगे गये भोगों में (त्रुटि-परिभवाज्जायमान- 
दौ्मेनस्थात्‌) हुई त्रुटि या तिरस्कार के कारण उत्पन्न हुए दौमंनस्थ को लेकर के 
(कद्धो भृत्वा) क्रोध में ग्राकर (सुवरमिषात्‌) पति के छल से (किम वर निर्यातनाथंम्‌) 
क्या उस वर भाव को मेंजाने के लिये (झ्रागा:) आ्राये थे ? 
भावाथं-- नाथ ! भ्रवधि ज्ञान के द्वारा पहिले से ही इस प्रकार की घटना 
ग्रापको ज्ञात तो थी ही, फिर भी आप बारात लेकर यहां जो आये और बिना विवाह 
किये ही आप यहां से चले गये; तो हमतो इसका कारण यही समभते हैं कि पग्राप 
इस प्रकार के व्यदहार से यहां की जनता को दुःखित करने के लिये या कई भवों के 
प्रति निकट के परिचय से भोगों के भोगने में राजुल द्वारा हुई त्रुटि से जन्य क्रोध को 
उससे चुकाने के लिये-उसका बदला लेने के लिये-ही पति के वेष में प्राये थे क्या ? 
जूनागढ की सकल जनता को दुखी नाथ : करने 
ग्राये थे क्या यदुकुलपते ! झ्राप कुछ तो बताओ ? 
दोनों की जो परस्पर में प्रीति थी कई भवों की 
उसमें भ्रन्तर क्यों पड़ गया, कौनसी भूल हुई है 
ऐसी जो है नहि वह क्षमायोग्य कुछ तो कहो, क्‍या 
उसही का यह इस समय में झ्राप बदला चुकाने 
दल्हा के मिथ इस नगर में साथ लेकर बरात 
ग्राये थे ? सो नहि उचित था खेलना खेल ऐसा ।॥।६३॥। 


बचनदूतम्‌ ७९ 


स्वामिप्रायं तदुदितकथ्थ त॑ निवेश व पश्चात्‌ 
ध्यानारुढ हाविचलितधियं नेमिनाथं निरीक्ष्य । 

सख्यो वान्ये सहुदयजना बान्धबा राजमत्या: 

प्रत्यावृत्य स्वभवनमिता: शोकसंतप्तचित्ता: ।६४।। 


प्रन्वय-प्रथं---(तदुदितकर्थ स्वाभिप्रायं त॑ (प्रति) निवेद्) राजीमति की कथा 
वाले अपने २ अभिप्राय को (तं “प्रति') नेमिनाथ से (निवेद्य) कह करके (एत्र) ही 
(पश्चात्‌) बाद में ( ग्रविचलितधियम्‌ ) प्रत्त्युत्तर नहीं देने वाले ऐसे ( नेमिनाथम्‌ ) 
नेमिनाथ को ( ध्यानारूढम्‌ ) ध्यान में मर ( निरीक्ष्य ) देखकर ( राजीमत्या: ) 
राजीमती की (सख्या:) सखियां (प्रन्ये बान्धवा:) प्रन्य बन्धुवर्ग (वा) तथा (सहृदयजना: 
शोकसंतप्तचित्ता)) सहदय जन शोक से संतप्त चित्त होकर के (प्रत्यातृत््य) वहां से 
लौट कर (स्वभवनं इता:) ग्रपने २ भवन में ग्रा गये । 


भावा्ं--इस प्रकार से ग्रपना २ अ्भिप्राय राजुल की ससियों ने एवं प्रन्य 

बंधुजन आदिकों ने नेमिताथ से कहा, पर नमिनाथ ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया. 
धमंध्यान में निमग्न उन्हें देखकर वे सबके सब्र वहां से वापिस होकर अपने २ भवन 
में श्रा गये । 

राजुल की सख्ियों ने एवं बन्धुजनों ने मिल करके 

राजुल की सब व्यथा-कथा को कहा नेमि से डट करके 

सुन करके भी नेमि न बोले खोल श्रोंठ न दो तक भी 

ध्यान मग्न वे अविचल मन हो बैठ रहे स्थिरासन ही 

जब कुछ उत्तर मिला नहीं तो वे सब के सब ही व्हां से 

लोट आये वापिस निज घर को होकर अ्तिभारी मन से ॥।६४।॥ 





स्वस्मिन धेयें दृढतरमना: स्वास्ययं सावधान: 
हें शोके परिमवपदे निष्कल ड्भाड्भूचित्त: 
बोरंमन्या भ्रपि च पुरुषा यत्र कामेन दग्धा- 
स्तस्थां नार्याँ मदनविजयोी संवृतो नेमिनाथ: ।।६५॥। 
प्रन्त में वे सब यों विचारते हैं -- 
प्रन्वर अ्रबं-(अय॑ स्वामी) ये स्वामी (स्वस्मिन्‌ धैयें) अपने बैय॑ में (हदवतर मना: 
साववानः: ) हइतरमन वाले हैं और सावधान हैं ! हपेंशोके परिभवपदे निष्कल- 


६० वचनदूतम्‌ 


ड्भाड्चित्त: ) हप॑ में, शोक में एवं पराभव में इनके शरौर में झ्रौर चित्त में किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता । प्रपने को (वीरमन्या: श्रपि च पुरुषा:) वीर मानने 


वाले पुरुषों को भी (कामेन यत्र दग्घा:) कामदेव ने जहां नाकों चने चबवा दिये- 
(तस्यां नार्यां नेमिनाथ: मदनविजयी जात:) उसी नारी में ये नेमिनाथ मदन विजयी 
बन गये हैं । 


भावाथ--ये नेमिनाथ-समता के उपासक हैं श्रौर विकार से विहीनमनवाले 
हैं। जो अभ्रपने ग्रापको सब से अधिक बलशाली मानते हैं ऐसे वे वीराप्रणी भी जिस 
नारी के समक्ष कामदेव के द्वारा नतमस्तक कर दिये जाते हैं उसी नारी में ये महात्मा 


नेमिनाथ कामदेव को नतमस्तक कर रहे हैं । 


निज पथ पर हैं प्रडिग नेमिनाथ भगवान्‌ 

सुनकर भी राजुलव्यथा मन नहिं भयो म्लान 

उत्तर भी देते नहीं ये हैं ध्यानारूढ 

हम इनसे अ्रब क्‍या कहें जाने ये सब गूढ़ 

पग्रविचल मन लख नेमि का रागविहीन प्रवीण 

लौट गये सब निजसदन बन कर वदन मलीन ॥।६५॥। 


पितृपुञश्योमिथ: संभाषणम्‌ 
राजीमत्या तदिदर्माखलं नेम्युदन्तं निशम्य 
स्वाभिप्रायः स्वहितकररणों पित॒पाश्व प्रशान्त्या 
प्रोक्त: श्रुत्वा तमथ पितरो दुः:खितो तावभूताम 
ऊचाते तो प्रियपतिपथे पुत्रि ! यान न योग्यम ॥।६६।॥। 


ग्रन्वय-श्रथं-“- (राजीमत्या) राजीमती ने (अखिल तदिम्‌ नेम्युदन्तं निशम्य) 
जब पूरा का पूरा यह नेमिनाथ का वृत्तान्त सुना तो सुन॒करके उसने (प्रशान्त्या) 
बहुत भ्रधिक शान्ति के साथ ( पितृपाश्वे ) पिता माता के समक्ष ( स्वहितकरणो ) 
आत्मकल्याण करने में ( स्वाभप्रिय: ) प्रपना प्रभिप्राय प्रकट किया (अथतं श्र्‌ त्वा) 
राजुल के प्रभिप्राय को सुनकर (तौ पितरौ दुःखितों अभूताम) वे उसके माता-पिता 
दुःखित हुए और ( ऊचाते) कहने लगे ( पुत्रि ) हे बेटी ! ( प्रियपतिपथे यान॑ न 
योग्यम्‌ ) प्रिय पति के मार्ग का अनुसरण करना श्रभी तुझे योग्य नहीं है । 


भावा्-जब राजुल ने सखियों पादि के द्वारा नेमिनाथ का हाल-चाल सुना तो 
उसने बड़े विनम्न भाव से ग्रात्मकल्याण के मार्ग में विचरण करने का प्पना प्रभि- 


वचनतम्‌ ष्र्‌ 


प्राय माता-पिता से कहा । सुनकर वे दोनों दुःखित हुए और उन्होंने उससे ऐसा 
करना ग्रभी उचित नहीं है ऐसा कहा- 


सुती नेमि की जब निस्पृहता राजीमति तब पहुंची पास 

मात-पिता के--यों वह बोली पिता ! न प्रब तुम होउ उदास 

में भी आत्मसाथना के पथ पर विचर्ं गी तज गृहवास 

दु:खित होकर बोले वे “नहिं अ्रभी करो तुम ब्रत की श्राश” ॥।६६।। 


यातो नेमिस्त्वदभिलपितो यात्वसौ नेव शोच्य: 
अन्य श्रेप्ठं सुभगसुभगं त्वत्कृतेडईह॑ ततो$पि 
अ्रद्य श्वो वा नपतितनय मार्गयिष्यामि नून॑ 
का तस्य त्वं, भवति स च कस्ते स्वयं चिन्तयेतत्‌ ॥६७॥। 


ग्रन्वय-प्रथ॑- - हे बेटी ! (त्वदरशिलपितः नेमि: यातः) तेरा मन चाहा नेमि 
चला गया है ( असो यातु, नेब शोच्पः) तो इसे जाने दे, इसका क्या णोंक. (त्वन्कूले 
अ्टू ततः अधि सुभगसुभगं श्र प्ठ) तुम्हारे लिये मैं नेमि से भी ग्रत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ 
(नूपतितनयं अद्य एव: वा नुत॑ मार्नविष्पामि) राजपुत्र आज कल में तलाश करने 
बाला हैं । (एतत्‌ स्वयं चिन्तय) यह तुम स्वयं विचार करो कि (तस्य त्वें कः) उसकी 
तुम ग्रव कौत होती हो और (ते स व कः) तेरा वह कौन (भवरति) होता है- 


भावाथं--वेटी तुमने जिसे अपना जीवन साथी चुना था-यदि वह नुम्हें 
छोड़कर चला गया है तो जाने दे. इसकी क्या चिन्ता. मैं तो आज कल में तेरे योग्य 
टूसर राजपुत्र की जो कि नेमि से भी अधिक श्रप्ठट हों खोज करने वाला हूं। 
तू उसकी क्‍या फिकर कर रही है । सोच तो सही-अ्रव वह तेरा कौन है झौर तू 
उसकी क्‍या है । पूर्व के नाते श्रव सब भूठ हो चुके हैं । 


मन चाहा यदि तेरा स्वामी तुके छोड़कर चला गया 
तो बेटी / जाने दे उसको वर ढृढ़े गा और नया 

झ्राज काल में-जों हो उत्तम नेमी से भी प्रति गुगावान्‌ 
राजपुत्र सुन्दर में मुन्दर हो तेरे जो योग्य महान्‌ 

क्‍यों चिग्ता करती है उसकी जिसने तेरी नहीं करो- 
थोड़ी सी भी चिन्ता, बेटी ! दुःख़त मत हो घरी घरी 


घर वचनदूतम्‌ 


तू है कौन कौन वह तेरा अब संबंध गया है टूट 
भूल जाउ नाते पहिले के वे अब हो गये हैं सब भू 5 ॥६७॥। 


तस्मिन्‌ याते जहिहि हृदयोद् गदां जोकमालाम्‌ 

स्नाहि, स्वान्तं प्रशमय, नव धत्स्व वासश्च, भुद.क्षव 
संमारेषस्मिन्‌ भवभवगतः को न कस्य प्रियो$भृत्‌ 
ज्ञात्वा, चित्तं ध्तिविगलितं मा कुरूप्वात्मनी नम ।।६८॥। 


प्रग्वय-प्रथं-- है बेटी ! (तस्मिन्‌ याते) नेमी के चले जाने पर तुम (हृदयों- 
हं गदां गोकमालां जहिहि) हृदय को अझणान्त बनाने वाली शोकमाला को छोडों 
(स्व्रान्तं प्रशमय) मन को शान्ति में लाझ (स्ताहि) नहाओझ्ों धोग्नो ( नवं वास 
धत्स्त्र) नवीन वस्त्र पहिलों और (मुक्धव) भोजन करो. (ग्रस्मिन्‌ संसारे भवभवगतः 
कः कस्य प्रिय: न अभूत्‌) यह तो संसार है. भव भव में कौन किसका यहां प्रिय 
नहीं हुआ (ज्ञात्वा ग्रात्मनीनं चितं धृतिविगलितं न कुनुप्व) ऐसा जानकर अपने चित्त 
को धैय॑ से रहित मत करो | इसी की शान्ति में झ्रात्मा का-तुम्हारा-हित समाया 
ह्ग्रा है । 

भावाथ--बेटी ! यह तो संसार है । हर एक जीव के हर एक जीवके साथ 
भच २ में नातें होते रहते हैं । कौन किसका प्रिद्र नहीं बना. कौन किसका शत्र नहीं 
बना । अ्रत: धयं घरो--नहाग्रो धोझ्नो और सुन्दर वस्त्र पहिरो और रूचि के श्रनु- 
कूल खाना पीना करो. चित्त की शान्ति ही सब दूुःखा को दूर करने वाली होतो है । 


गये हुए स्वामी की बेटी ! झ्रव क्‍यों चिन्ता करती है 

बिन्‍्ता चिता तुल्य है इससे चत चित्त की जलती है 

छोड़ इस, यह समझ कि यहाँ पर कोन किसी का नहीं हुम्ना 

भव भव में प्यारा, पर न्‍्यारा हो होकर के विदा हृत्रा 

बीती बातों को न चितारो ये पर्यावों के नाते- 

आते जाते रहते हैं, ये क्षणस्थावी, नि टक् पाते 

सोच समके कर यों निज मन में चित का म्नान बनात्रो ना 
हो पूवंबत्‌ स्वस्थ नहाओ्रो धोग्नों खाग्मो, रोझ्नो ना ॥॥६८॥ 


वचनद्तम्‌ ८३ 


यस्या: सार्ध परिगायविधि: सप्तधासप्तपदया 
संपन्न: स्थात्‌ भवति से वरो नीतिरेषा5गमोक्ता 
तेनामा चेतु कतिपयभवोद्भूतपत्नोत्वराग: 
पर्यग्रिपस्मिन्‌ भवति न सुते | कार्यकारी स हे: ॥६६।। 


प्रन्वय-अर्थ -- है बेटी ! (यस्या: साथ परिगायविधि: सप्तधासप्तपद्या 
मंपनतः स्थात्‌ ) जिसका जिसके साथ वैवाहिक संबंध सात प्रकार की सप्तपदी के 
द्वारा संपन्न हो गया होता है ( स वर: ) वही उसका वर होता है ( एपा 
प्रागमोक्ता नीति:) ऐसी यह ग्रागम में नीति कही गयी है, ( चेत्‌ तेन ग्रमा कतिपय- 
भवोद्भू तपत्नीत्वराग:) यदि उसके साथ तेरा पूर्व के कई भवों से चल़ा ग्रा रहा जो 
पत्नीपने का संब्रंधरूप राग है (सः अस्मिन्‌ पर्याय सुते ! कार्यकारी ने भत्रति-हेस:) 
वह इस पर्याय में कार्यकारी नहीं होता है. भ्रत: है बेटी ! उसे त्‌ छोड दे । 


भावार्थ- बेटी ! नेमी को तू झ्पना पति क्यों मानकर उनके विरह 
दुःखित बन रही है. शास्त्रोक्तविधि के अनुसार जिसके साथ राप्तपदी हो जाती हैं 
सान फेरे पड़ जाते हैं. वही उसका वर होता है-गैसा तो तेरा कुछ हुआ नहीं है. रहो 
किलनेकर पूव॑ भवों में उनकी पत्नी होने की बात. सो वह <स भवत्र में कार्यकारी नहीं 
है। सकती । अतः यह पूर्व भवीय अनुराग तुम छोड़ो और पूर्व की तरह रवस्थचिन 
टाकर घर में रहो । 


पंचों की साक्षी में जिसके सात हुए हों फेरे साथ 

धामिक विधि से मंडप नीचे जिसने पकद्टा होवे हाथ 

जीवन साथी वही कहाता । वही सुपतति पद का भागी 
प्रागनाथ होता है वो ही । तद्भव का वो हो रागी 

ऐसी झागम की शिक्षा को बेटी ! क्‍यों तू भूल रही 

नो भव के साथी को अपना स्वामी गिन क्‍यों कूल रही 
वर्तमान के इस जीवन में भूतकाल का वह जीवन 

भिन्न भिन्न होने के कारण उपादेद होता नहि वो जन ।।६६॥। 





दर वचनदूतम्‌ 


जाते ! जातं समुचितमिदं यद्यनूढाइसि मक्ता 

त्यक्तोढा चेज्जगति जनता भाग्यहीनां वदेत्त्वाम्‌ 
श्र॒त्वा ते तन्निगदितवचों मानस वेक्वतं स्यात्‌ 

दग्वे क्षारप्रपतनवत्तत्‌ हादिकं शं न दद्यातु ७०।॥। 


प्रन्वय-प्र्थं-“- (जाते! ) हे बेटी (यत्‌ अनूढा मुक्‍्ता असि इदं समुचितं जातम्‌) 
जो तुमे नेमि ने बिना विवाही छोड़ दिया है सो यह उन्होंने तेरे हित में बहुत 
उचित-प्रच्छा किया है (चत्‌ ऊढा त्यक्ता) यदि वे विवाह करके तुझे छोड़ देते तो 
(जगति जनता त्वां भाग्यहीनां वदेत्‌) संसार में जनता तुझे भाग्यहीन-प्रभागिनी 
कहती और (तन्निगदितवच: श्र्‌ त्वा ते मानसं बेकछृतं स्थातू) उसके कहे हुए उन 
वचनों को सुनकर तेरा मन अत्यन्त विक्ृति युक्त हो जाता और (दबग्ध क्षारप्रपत- 
नवत्‌ ततु हादिकं ग॑ न दह्यात्‌) जले पर तमक छिडकने के समान वे वचन तुझे 
हादिक शांति नहीं देते । 


भावाथ--नेमि यदि तुझे बिना विवाही छोड़ करके चले गये हैं तो उन्होंने 
तेरे साथ भलाई ही की है. यदि वे विवाह करके तुझे छोड़ देते तो जगत तुर्क 
ग्रभागिनी कहता झ्रौर इससे तेरा दुःख जले पर नमक छिड़कने के समान हिगुणित 
बतकर एक पल भी तुके शान्ति नहीं लेने देता । 


बिना विवाही छोड़ तुझे जो नेमि द्वार से लौट गये 
प्रनचित हुआ बता क्‍या, तुकको उचित राह पर लगा गये 
वैवाहिक संबंध जोड़कर जो तुक को वे तज देते 

तो झभागिनी की उपाधि से तुके सभी कोसा करते 

उनके ताने सुन सुन करके तेरा मन दुःखित होता 

जले हुए पर नमक छिडकने के सम दृना देख बोता ॥॥8०।। 


वाग्दानान्नो भवति रमणः कोषईपि कस्याश्च वाले ! 
एतज्ज्ञात्वा मनसि न कदा शोकवार्ता तदीया । 
आनेतव्या, यदि स गतवान्‌ गञुछतु वा यथेच्छम 
तस्में मुक्त्वा परिणयत्रिधि गच्छते का स्पृह्या ते ॥3१॥॥ 


वचनदूतम्‌ के 


प्रन्वय ध्रयें-“-(बाले) हे बेटी ! (वाग्दानात्‌ कः अपि कस्या: रमशा: न भवति) 
केवत सगाई हो जाने मात्र से कोई किसी का वर-पति नहीं बन जाता है ( एतत्‌ 
ज्ञात्वा तदीया शोकवार्ता मनसि कदा न आनेतव्या ) यह समझ कर नेमि संबंधी 
शोक की बातें अब तुके अपने मन में कभी नहीं लानी चाहिये। (यदि स गतवान) 
यदि वह चला गया है तो (यथेच्छम्‌ गच्छतु) भले वह चला जावे (उसे रोकता भी 
कौन है) (परिणय विधि मध्ये मुक्त्म्वा) प्ररे भला जो व्यक्ति तुझे भर विवाह में 
बीच में ही छोड़कर चला गया है (गच्छते तस्में) उस जाने वाले की तुमे क्या 
चाहना करनी ? 


भावार्थ--बेटी ! सगाई हो जाने मात्र से पति-पत्नी भाव नहीं होता है 
ऐसा जानकर तुझे नमि के छोड़ जाने का जरा सा भी शोक नहीं करना चाहिये । 
पदि वह चला गया है तो भले चला जावे: उसे रोकता भी अब कौन है । प्ररे भला, 
जो परिणयविधि को बीच में ही छोडकर चला गया है उस जाने वाले की ग्रव तुझे 
क्या चाहना करनी चाहिये ? 


नहिं सगाई हो जाने से ही कोई भर्ता बन जाता 

सप्तपदी हो जाने पर पति-पत्नी भाव उभर आता 

ऐसा सोच समझ कर बेटी ; उसका शोक न ग्रब कर तू 

चला गया वह तमें छोड़कर तो जाने दे रोक न त्‌ 

जो विवाह को छोड गया हो उसकी क्या इच्छा करना 

ग्रस्थिर चित्त मनुज का बेटी ! नहि विश्वास कभी करना ॥।७१ 


कोइहं केयं हृदि न गन्णितं येन किडिचितु कथंचित्‌ 
का में जाति: कुलमपि च कि मे सांप्रतं कि करोमि 
कि क॒तंव्यं भवति च मया वाध्धुना नेव वृद्ध 
तस्मे मकत्वा परिगयविधि गच्छते का स्पृह्मा ते ॥७२॥ 
प्रत्वय प्रं--(अह के इये का य्रेन किडिवत कर्ंत्रित न गरितम) मैं कौन 
हूं यह कौन है, ऐसा जिसने कुछ भी किसी भी तरह से विचार नहीं किया और 
(में का जाति: कि मे कुल साम्प्रतं कि करोमि, मया प्रधुनाकर्तव्यं कि भवति नेव 


८६ वचनदूतभ्‌ 


बुद्धमू) मेरी क्या जाति है ? मेरा कुल क्या है ? अवमैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या 
करना चाहिये या। ऐसा जिसने ख्याल नहीं किया. हे बेटी ! (परिशायविधि 
मुक्त्वा गच्छते तस्मे का स्पृह्ठा) वेवाहिक्र विधि को छोड़कर जाने वाले उस नेमि वी 
तू क्‍या चाहना करती है । 


भावार्थ--हे वेटी ! मैं कौन हूं, यह कौन है, मेरी जाति क्‍या है, क्‍या मेरा 
कुल है, मुझे क्या करना चाहिय्रे था और श्रब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा जिसने थोडा 
सा भी विचार नहीं किया झौर बीच में ही ववाहिक विधि का परित्याग करके जो 
चला गया है ऐसे उस नेमि के पीछे त्‌ क्‍यों दुःखत हो रही है । 


मैं हुं कौन कौन यह नारी कुल क्‍या, क्या मेरी जाति 

नहीं समझ में आयी जिसकी समझाने पर हर भांति 

क्या करने के योग्य मुझे था और कर रहा ग्रब में क्‍या 

ऐसा भी तो ख्याल किया नहिं जिसने अब बतलाऊं क्‍या 

जो विवाह को छोड गया हो उसकी क्‍या इच्छा करना 

ग्रस्थिर चित्त हुए प्राणी का नहिं विश्वास कभी करना ।॥७२॥। 


अ्रप्राप्रोग्य यदि च सुते ! कार्यमेतद्वभूव 
आशगंसाह नहि समभवद् द्यिसम्यक तथापि । 
वक्तव्याह्ह जगति न च ते सन्ति ये-शक्तिमन्तः 
कुव॑न्तरतेइकुशलमपि नो सन्त्यपालंभनीया: ॥5३॥ 


झ्रन्वय-प्रथं-“- (सुते) हे वेटी (सम्यक्‌ वेद्ि) मै भ्रच्छी तरह जानता हूं कि 
(एतत्‌ काय॑ अ्रप्रायोग्यं बभूव) यह तेरा परिहार रूप काय॑ भ्रपन खानदान के योग्य 
नहीं हुआ है। इसीलिये (ग्राशंसाह न हि समभवत्‌) वह प्रशंसनीय नहीं है (तथापि) 
तब भी (जगति ये शक्तिमन्त: सन्त) संसार में जो शक्तिशाली होते हैं (ते वकक्‍तव्या- 
हाँ: न) उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता (ते अ्रकुशलमपि कुव॑न्त: उपालम्भनीया न 
सन्ति) चाहे वे अक्रुशल भी कार्य करें तब भी उन्हें कोई उलाहना तक भी नहीं दे 
सकता । 

भावाथं--बेटी ! “समरथ को नहि दोष गूसाई” इस नीति के अ्रनसार 


जो शक्तिशाली होते हैं वे प्रनुचित कार्य भी करें तो भी उनसे कोई कुछ नहीं कह 
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सकता । यद्यपि मैं यह जानता हूं कि नेमी ने जो यह कार्य किया है वह उन्होंने 
श्रयोग्य किया है, किसी ने भी इसको अच्छा नहीं कहा, परन्तु विशिष्टशक्तिसंपन्न 
होने से फिर भी उनके इस कार्य का किसी ने भी विरोध तक भी नहीं किया । 


नेमीश्वर ने अनुचित किया कार्य यह मानता हूं 
अनुनोंदित भी वह नहिं किसी ने किया जानता हूं 
पर जो होते जगतभर में पुण्य ञ्री शक्तिणाली 

शेत्रा में भी मर जिनकी हों खड़े बन पुजारी 

ऐसे मानव उचित ग्रनुचित जो करे स्व थोड़ा 

देकर ठपका स्वयं पग पर कौन मारे हथींडा |॥5:॥ 


आये येन्नश्चरितमिष नो सेवितं तन्‍्वया किम्‌ 
सेवित्वा हा ! यशसि विमले संभतं दुर्वलत्वम्‌ 
मुज्चतत्त्वं यदुकुलमगो ! वाच्यताइष्थायि वृत्तम्‌ 
ब्रयादित्थंन खलु नगरे विद्यतं कोषपि बोर: ।।७४।। 


अ्रन्वय-ग्रय॑ --है बेटी ! (नः आर्य) हम लोगों के गाय॑ पुरुषों ने (58) इस 
समग्र में यहां (वच्चरितं नो से विलम) जिस ग्राचरगा का सेबन नहीं किया (हा) 
झग्रफनोस है कि (तत्‌ त्वया सेविस्या बिमले बशसि दुबलत्य कि संभूतमू) उस झाचरग 
का सेत्रन करके आपने अपने यश में दुव लता-क्ृणता-क्यों भरली है । श्रत: (सदुकुल- 
मंगो ) है सदुकुत के मगिस्वरूय ! (्वमृ) आप (वाच्यता झ्राधायि एतल दर मृख्च ) 
निनन्‍दा कराने वाले इस आचरण का परित्याग कर दें। (इत्थं ब्रयात) शा नमी से 
कहे ऐसा (वीर:) वीर (नगरे) इस नगर में (को-पिन विद्यते) कोई भी नहीं है । 


भावाअ-- है बंदी नम्ती के निकट जाकर उनसे ऐसा कहून बाला बीर इस 
नगर में फोई नहों दिवता-कि-हम लोगों के बुजुर्गोत जिस झाचरंगा को ग्रपन 
जीवन में नहीं उतारा उसे आपने क्यों उतारा है. क्योंकि इस प्रकार के आचरित हुए 
हार ने आपके यश को कण कर दिया है. झतः जिसभे झ्राप की तिन्‍्दा हो रखो 
हा उन कू गाप छोड दें । 
नाथ ! झापके आयंजनों ने जिसे कभी नहि अपनाया 
वर्तमान मे उस झ्ावन अपना कर कया कलपाबा- 
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राजुल को--इससे तब यश में दुबंलता ही भ्रायी है 

झत: छोड दें आप इसे इससे निन्‍्दा ही पायी है 

ऐसा कहने वाला वेटी ! नहीं कोइ अ्रब दिखता है-- 
बीर-नगर में हरजन उनसे कहने मैं भय तकता है ।।७४। 


संस्कारस्ते परिगायक्ृतो तेन साध न कश्चित्‌ 
जात:, कस्मादगतिवति सुते ! शोकमग्नापईसि तस्मिन्‌ 
राग: स्यात्त्वां प्रति यदि कथं स त्यजेत्त्वामकस्मात्‌ 
तस्मात्तस्मिस्त्वमपि सुभगे ! रागमावं जहीहि ।।७५।। 


अ्रन्वय-झ्र्थ---( सुते तेन साथ॑ परिणायक्ृत: ते कश्चित्संस्कार: न जात:) 
हे बेटी ! तेरा उसके साथ वंवाहिक कोई दस्तूर नहीं हुआ है तो (कस्मात्‌ गतिवति 
तस्मिन्‌ शोकमग्ना श्रसि) गये हुए उसके सम्बन्ध में फिर शोकमग्न क्‍यों हो रही है ? 
(यदि त्वां प्रति राग: स्थात्‌) यदि तेरे प्रति उसका अ्नराग होता तो ( स त्वाम्‌ 
ग्रकस्मात्‌ कथं त्यजेत्‌) वह तुर्भ बिना कारगा के क्‍यों छोडता ? (तस्मात्‌) इसलिये 
(सुभगे) हे सुभगे ! (तस्मिन्‌ त्वम्‌ अपि रागभावं जहीहि) उसके ऊपर से तू भी भ्रपना 
राग-भाग दूर कर दे । 


भावार्थ --''जो आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिये” इस नीति के 
प्रनुसार जब वह तु चाहता ही नहीं है तो तू उसके प्रति रागभाव क्‍यों रख रही 
है. छोड इस रागभाव को, यह है कौन तेरा, तेरा उसका कोई वैवाहिक संस्कार तो 
हुआ नही है फिर क्‍यों उसे अपना मान रही है श्लौर उसके चले जाने पर शोकाकु- 
लित हो रही है । 


तेरा उसका नहीं हुआ है वेवाहिक विधि के अनुसार 
संस्कार भी तो कोई, फिर प्रब क्पों होती हैं गम ख्वार 
वह था तेरा कौन उसे त्‌ अपना क्‍यों कर मान रही 
प्रपना होता तो अपनाता और बताता हाल सही 

उसके जाने पर क्‍यों होती शोकमग्न तू घरी घरो 

दूर भगा इस रागभाव को बात यहौ है खरी खरी 
झनचाहे पर राग न चढता चढता ऐसा क्‍यों होता 
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होता वही जो होना है ग्रनहोना पुत्रि ! नहिं होता 
ऐसा जान भूल जा उसको जैसा वह तुक को भूला 
यों होगा तो सदा रहेगा चित तेरा फूला-फला ॥॥७५।। 


श्र॒त्वोक्ति साइवनतवदनोवाच वाचं श्रणष्व 

नेमि मकत्वाइमरपतिनिभं नेव वाञउछाशि कान्तम 
चिन्ता कार्या न मम भवता नेमिना$हं समढा 

जातो वासौ मनसि च मया संवतों भत भावात्‌ ॥3६॥। 


प्रन्वय-प्रथ --(उरक्ति श्रुत्वा) पिता की बात सुनकर (अझ्रवनतवदना सा उवाच) 
नीचा मुह करके वह कहने लगी (वाचं श्रृण॒ुष्व) पिता जी ! मेरी बात श्राप स॒नों 
( नेमि मुक्‍्त्वा भ्रमरपतिनिमं कान्‍्त॑ नैव वाञ्छामि) मै नेमी के सिवाय प्रमरपति- 
हन्द्र-तुल्य भी व्यक्ति को अपना पति बनाना नहीं चाहती हूं । (भवता मम चिन्ता 
न कार्या) आप मेरी चिन्ता न करें (अ्रहं नेमिना समूढा) मे नेमी ने वरण कर 
लिया है और (अ्सौ भत्‌ भावात्‌ मनसि मया संवृतः जात:) मैने भी उन्हें पतिरूप से 
ग्रपने मन में वरण कर लिया है । 


भांवार्थ--पिताश्री की बात सुककर लजाते हुए राजुल ने प्रत्युत्तर के रूप में 
उनमे कहा--पिता जी ! आप मेरी ओर से निश्चिन्त रहें में नेमी की हो चुकी हूं 
ओर नेमी मेरे हो चुके हैं। भ्रब इन्द्रतुल्य भी मानव मेरे हृदयासन पर विराजमान 
नहीं हो सकता है । 


मै ग्रनाथ हूं नहि, सनाथ हूं, साथ नाथ ने नही दिया 

मुक्ति-रमा ने जादू करके मुझ से उनको छुड़ा लिया 

तात ! झाप मत चिन्ता मेरी करो न मुझको समभाग्रों 

नाथ हृदय में बंठा मेरे मुझको श्रब मत भरमाग्रों 

वे हैं मेरे मैं हूं उनकी भले मुक्ति के चक्कर में 

फेस गये हैं वे पुनः मिलेंगे मुझसे मुक्ति के ही घर में 

हम दोनों तब वहां रमेंगे अव्यावाधसु वोदधि में 

नहि भ्रवतार हमारा होगा इस निस्सार भवोदधधि में 

तातवचन सुनकर राजुल ने भ्रपना ऐसा हादिक भाव 

कहा तात से, झौर कहा फिर नव॑-विवाह का रहा न चाव ॥|७६॥। 
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कल्ये दीक्षामहमपि च पितः ! धारयिष्यामि नूनम्‌ 
आज्ञां दत्ता सफलय मनोभावमेव॑ विदित्वा 
कार्या कार्य पितृपदसमाध्यासिना नात्र बाधा 
शोक॑ मोहं विगलय न मे, कोषपि कस्यापि नाहम्‌ ।॥७७।॥। 


प्रन्वय-प्रथं--(पित:) है तात ! (नूनं ग्रहम्‌ श्रषि कल्ये दीक्षा धारयिष्यामि) 
निश्चित रूप से मैं भी कल दीक्षा धारण करू गी (एवं विदित्वा आ्राज्ञां दत्वा मनों 
भाव सफलय) इस मेरे निश्चय को जानकर आप आ,्राज्ञा प्रदान करके मेरे मानसिक 
विचार को सफलित करें | (पितृपदाध्यासिना अस्मिन्‌ कार्ये बाधा न कार्या) पिता 
के पद पर विराजमान हुए झ्रापको मेरे इस कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिये (शोक 
मोहं विगलय) श्राप शोक एवं मोह को दूर कीजिये (मे को६पि न अहं कस्यापि न) 
ग्रव मेरा कोई भी नहीं है शौर मैं भी किसी की नहीं हुं । 


भावा्थ-- पिता जी मैं नियम से दीक्षा लू गी. आप मुभे सहप॑ भ्राज्ञा दे, और 
मेरे निश्चय को सफल करे. आप मेरे पिता हैं. इस नाते आप को मेरा मोह छोड़कर 
इस कार्य में रकावट नहीं करनी चाहिये. भ्रब इस भव में न कोई मेरा है श्र न मैं 
किसी की हूं । 


कल प्रात: मैं ग्रव नियम से तात ! दीक्षा धरूँगो 

घर छोड़ गी स्वजन परजन को सभी को तज गी 
ममता मेरी भ्रब सब तजो और आज्ञा मुझे दो 

धर्माराधन कर सफल हो जन्म मेरा तिया का 
मेरे मन के उदित भावों को घटाओ न रोको 

है पालन के रतनत्रय के योग्य यह तात ! मोंका 
स्वामी के ही चरण पथ पै में चनू गी खुशो से 

आ्रावेगे जो विविध दुःख भी तो उन्हें मैं सहूंगी 
होऊंगी ना विचलित कभी स्वीयकतंव्य से मैं 

आयेंगी ना सुखद घर की याद रातें न बातें 
होंगे मेरे वनभवन में संगसाथी मृगादि 


छोड़ो मेरी जनक ! ममता आप रोको न रोझो ।।७७॥। 
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नारीजन्माधममिदमहं मंगल संविधास्ये, 
नारीलिड्ज_ विविधतपसा कमंणामार्वाल च । 
छित्वा भित्वा विगलितभवाह5हूं भविष्यामि तात ! 
श्रेयःकार्य निजहितविदों नेव तन्वन्ति विध्मम ।॥७८॥॥ 


झन्वय-प्रयं--(तात) पिताजी (श्रधमम्‌ इदं नारीजन्म ग्रह मंगल संविधास्ये) 
अ्धम इस नारीजन्म को मैं मंगल रूप बनाऊंगी ग्रौर (विविधतपसा) अ्रनेक तपस्याझ्रों 
से (नारीलिज्जू , कमंणाम्‌ आवलि च छित्वा भित्त्वा) नारी लिड्ड को प्रौर कर्मों को 
छेद मेंद करके (विगलितभवा अहं भविष्यामि) अपने संसार को मैं नष्ट करू गी. झ्नत: 
(निजहितविद: श्रेय:कार्य विध्नं न तन्वन्ति) जो अपने हित को जानते हैं वे 
मांगलिक कार्यों में विध्न नहीं करते हैं । 


भावाथं--हे जनक ! मै इस प्रधम स्त्री पर्याय को मंगलमय बनाऊंगी झौर 
नारीलिज्भू को एवं कर्मों को श्रनेक प्रकार के तपों का आचरण करके नष्ट भ्रप्ट 
करू गी. ताकि इस संसार में मुझे फिर से भ्रम नहीं करना पड़े, जो श्रपना हित- 
कल्याण-करना जानते हैं. वे मांगलिक कार्यों में रूकावट पसन्द नहीं करते हैं । 


नारी का यह जन्म अ्रधम है, पराधीन है, दुखकर है, 

पद पद पर भ्रपमानित होकर जीवन जीने का घर हैं 
मात-तात की चिन्ता का यह वड़ा विक्रट विषम स्थल है 
क्षण क्षगा में शंकाओं का यह बनता शीघ्र बबन्डर है 

पर की है यह एक घरोहर जिसे रखाते रहते हैं 

समय समय पर घर भर के जन जिसे संभाले रहते है 
जिससे परिचय नहीं, प्रीति नहिं, रीति न जिसकी ज्ञात सही 
प्रकृति, स्वभाव, अ्रपरिचित जिसका उसे सोंप दी जात कहीं 
ऐसे इस नारी जीवन को तात ! करू गीं मैं श्रव तो 
मंगलमय, एवं तप द्वारा भस्म करू गी विधिवन को 
नारीलिज्ज छेद करके मैं भ्रजर भ्रमर पद पाऊंगी 

धीरे धीरे नेमिपिया से मुक्तिमांहि मिल जाऊंगी ॥७८।। 


९२ वचनदृतम्‌ 


मत्सौमाग्यं विरहदहने तात ! दग्धं सपत्न्या 

मुक्त्याईभुक्त विगलितमिदं नेव वाउछामि भयः 
त्पक्ता तेनाह॒मपि च तथा त॑ त्यजामि त्रिधेव 

क्षम्तव्येयं यदिह समभत तेषपराध: प्रमादात्‌ ॥७६।। 


प्रन्वय श्रथं--(_ तात ) हे पिता ! ( भ्रमुक्तम्‌ ) इस पर्याय में श्रमुक्त हुए 
(मत्मौभाग्यं) मेरे सोभाग्य को (सपत्न्या मुक्त्या) मेरी सौत मुक्ति ने ( विरहदहने 
दग्धम्‌) विरहरूपी श्रग्नि में भस्म कर दिया है. श्रतः (विगलितं इदं भूयः नैव 
वाञ्छामि) मुझ से छूटे हुए इस सौभाग्य को में पुनः नहीं चाहती हूं ( तेन त्यक्ता 
ग्रहमपि च त्रिधा तथा एव त॑ त्यजामि) झ्रतः उनके द्वारा छोडी गई मे भी मन वचन 
और काय से उसी प्रकार उन्हें छोडती हूं। (यदिह) यदि इस पर्याय में मेरे द्वारा 
(अ्मादात्‌) ग्रसावधानीवश ( ते अपराध: समभून्‌ ) प्रापका झपराध बन गया हो 
(इयंक्षन्तव्या) तो मु्े क्षमा करना । 


भावा्थं-- पिताजी ! मेरा सौभाग्य तो मुक्तिलक्ष्मी को मिल चुका हैं, अतः 
प्रब मै उस सोभाग्य की आ्राकांक्षिणी नहीं हूं । मुझे जिस प्रकार मेरे होने वाले नाथ 
ने छोड़ दी है मैं भी श्रब उसी प्रकार से मन वचन और काय से उनका परित्याग 
कर देती हूं । भ्रापका इस दशा में वत्तंमान मरे द्वारा किसी भी तरह का ग्रसावधा- 
नीवश कोई अपराध बन गया हो तो मै उसकी क्षमा चाहती हूं । 


मेरे सुख सुहाग को मुझ से मुक्तिसौत ने छीन लिया 
पति को अपनी ओर खेंचकर मुझ को विरहिन बना दिया 
भोंक दिया मेरे सुहाग को पतिविरहानलज्वाला में 

कौन कहेगा मुझे सुहागिन बनी प्रभागिन बाला में 

इन अभुक्त अब भोगों को मेरी न भोगने की इच्छा 
इच्छा है तो एक यही है धहू आधिका की दीक्षा 

छोडी जैसी उनने मुझको मै भी उन्हें छोडतीं हूं 
पर्यायाश्रित सब नातों को तात ! ग्लाज से तोइती हूं 

जो भ्रसावधानी वश मुझ से भ्रब तक हुई गलतियां हों 
उन्हें क्षमाकर देना मांगू हाथ जोडकर भिक्षा यों ॥३६॥। 


बचनदृतम्‌ १३ 


मोहोदुभूतं परिहर पितः ! मदगतं प्रीतिजालम्‌ 
याचे5हं त्वां पुनरपि पुन में क्षमस्वापराधम्‌ 
सेवा ते वा जनक ! मयका5भन्न मे दुःखमस्ति 
महोक्षात: सफलममवत्‌ ते गृहस्थाअ्रमोष्यम्‌ ।।८०॥। 


झन्वय-प्रधं---(पित:) हे तात ! (मोहोद्भ तं मदगतं प्रीतिजालं परिहर) मोह 
से उत्पन्न जो मेरे ऊपर आ्लापका प्रीतिजाल है उसे श्राप श्रब दूर कर दें। ( ग्रह 
पुनः पुनः त्वां याचे) मै बार २ आपसे यही याचना करती हूं । ( मे भ्रपराघ क्षमस्व) 
प्राप मेरी गल्तियों की मुझे क्षमा दें । (जनक) हे जनक ( ते सेवा मयका न अभूत्‌) 
ग्रापकी सेवा कुछ भी मुझ से नहीं हो सकी ( मे दुःख प्रस्ति) इसका मुर्के स्वयं को 
दुःख है। (मद्दीक्षात: ग्रयं ते ग्रहस्थाश्रम: सफल ग्रभवत्‌) मेरी दीक्षा से भ्रापका यह 
गृहस्थाश्रम सफल हो गया है । 


भावा्थ--हे तात ! भ्रव प्राप मेरे प्रति रहे हुए भनुराग का परित्याग कर 
दें, क्योंकि मैं दीक्षित होने वाली हूं । मैं हुए प्रपराधों की पुनः पुनः ग्रापसे क्षमा 
चाहती हूं । मुझे एक बात का अवश्य दुःख है कि मेरे द्वारा झ्राफी जरा सी भी 
सेवा नहीं हुई । परन्तु इस बात की खुशी है कि मेरी दीक्षा से आपका ग्रहस्थाश्रम 
सकत हो गया । 


मुझे परम सौभाग्य उदय से राजमहल में जन्म मिला । 
पुत्री बनी झ्ापकी ही मैं ग्रनुपम मुझे दुलार मिला 

पाल पोष कर मुझे आपने सब प्रकार से बड़ा किया 

देवों को भी दुलंभ ऐसे सुख्र साधन से तुप्ट किया 

समय समय पर सभी तरह से मेरा योगक्षेम॒ हुप्ना 

सूर्य उदय कब हुआ्ला, हुआ कब प्रस्त, न इसका भान हुग्ना 
पिता ! आपके ही प्रभाव से मैं इस लायक हो पायी 
हेयाहेय विवेचक प्रज्ञा जगी नेमि लख ठकुराई 

इतना है उपकार झ्रापका तात ! बड़ा भारी मुझ पर 
उससे उऋणा न हो पायी मैं दुःख इसी का मन ऊपर 

पर मेरी दीक्षा से सफलित हुआ गहस्थाश्रम पावन 

तात ! झ्ापका, प्रतः दीजिये दीक्षा की प्राज्ञा पावन ।5०॥। 


९४ वचनदूतम्‌ 


मोहो दभतां पुनरपि कभां कथ्यमानां व्यथाया 
श्रुत्वा राजोमतिरपि तथा तां निरस्यवमुच्े 
सब हा ते जनक ! बहुशों जोवरसंबंधबंधा 
जाता: पृथ मवति नितरां तत्र मरनो विमुग्ध: ।।८१॥। 


प्रत्थय-प्रथं““-- राजुल के चेतावनी भरे वचनों को सुनकर उसके पिता उग्रसेन 
नरेश को बहुत वेदना हुई श्र उन्होंने उस भ्रपनी वेदना को राजुल के मन को परि- 
बतित करने के लिये कहा-तब-( मोहोद्भ तां व्यथाया: कथ्यमानां कथां श्र्त्वा ) 
मोहजन्य भ्रपनी कही गई व्यथा की कथा को सुन करके (राजीमतिः भ्रपि) राजुल ने 
भी (तथा तां निरस्य एवं ऊचे) उसी प्रकार से उसका निराकरण करके इस प्रकार 
से कहा (जनक) है तात ! (एते सर्वे जीवसंबंधबंधा: पूर्व बहुश: जाता:) ये समस्त 
जीव के साथ हुए संबंधरूप बंधन पहिले कई वार हो चुके हैं (तत्र विमुग्ध: मग्नो 
भवति) उनमें जो मोही प्राणी होता है वही मग्न होता है । 


भावाथ--''किस किस को याद कीजिये किस किस को रोइये, ये सब अधथिर 
जगजाल है निज हित को सोचिये” इसी नीति के अनुसार राजुल ने जब 
पिता द्वारा प्रकट की गई मोहजन्य व्यथा कौ कथा को सुना तो उसने 
पिता को संबोधित किया श्रौर कह।-पिताजी झ्राप किस मोहममता के जाल में फेंसे 
हुए हैं. ये सब सम्बन्ध तो प्रनादिकाल से होते चले ग्रा रहे हैं. ये स्थिर नहीं हैं. सब: 
प्रस्थिर हैं. ज्ञानी जन इनमें मग्न नहीं होते हैं. मग्न तो मोहीजन ही होते हैं। श्रत 
प्रब मुझ से झ्राप मोह को दूर कर दो । 


राजुल की सुनकर कथा उग्रसेन भूपाल 

“बेटी दीक्षा का नहीं है यह तेरा काल” 
मोहजन्य मन की व्यथा प्रकट करी तत्काल 
तेरे बिन मेरा सुते ! होवेगा क्या हाल 

मोह भरे भ्ररु व्यथा से सने सुने उदगार 
राजुल ने जव जनक के, बोली समता धार 

ये जग के नाते भ्रथिर हुए श्ननंती बार 

थिर इनमें कोई नहीं रहा यही संसार 

यह दुर्गंम घाटी बड़ी, ज्ञान, विवेक, विचार 
ये ही साघन जीवको करते उससे पार ।।८१॥। 





वचनदूतम्‌ ६५ 


थ्राज्ञां लब्ध्वा प्रमुदितमना मातपादा रविन्द 

नत्वा साध्वो निकटमगसन्मोहजालं विमुच्य 
श्रार्यादीक्षां स्वकुशलमयों प्राप्य सत्या तयाइथ 

गत्वा नुत्वा गतमवपति नें सिनाथो बवन्दे ।।८२॥। 


प्रन्वय-प्रथ --(आाज्ञां लब्ध्वा) पिता की आ्राज्ञा पाकर राजुल ( प्रमुदितमना: ) 
बहुत प्रसन्न चित्त हुई (मातृपादारविन्दं नत्वा) श्रौर माता के चरण कमलों को नमन 
करके एवं (मोहजालं विमुच्य) मोहजाल को छोड़ करके वह ( साध्वीनिकट्ट अगमत्‌ ) 
प्राथिका माता के पास गई. वहां उसने(स्वकुशलमयीं आर्यादीक्षां प्राप्य)अ्रपनी कुशल- 
ता कारक आ्राधिका की दीक्षा धारण करली(अथ) इसके बाद (तया सत्या) उस सती 
ने (गत्वा नुत्वा) जाकर के और स्तुति करके (गतभवपति:) पूर्वभवों के पतिदेव 
(नेमिनाथ:) नेभिनाथ की (ववन्दे) वन्दना की । 


भावाथ--पिता की ग्राज्ञा प्राप्त कर प्रसन्न चित्त हुई राजुल ने माता की 
भी आज्ञा प्राप्त की और उन्हें प्रणाम करके फिर वह सब से मोहपरिणति हटाकर 
एक साध्वी माता के निकट पहुंची वहां पहुंच कर अपने भव को सुधारने वालो 
ग्राथिका दीक्षा धारण करली और ग्रन्त में उसने नेमिनाथ की स्तुतिपूर्वक वन्दना 
की । 


मात तात की झ्राज्ञा पाकर राजुल मन में मुदित हुई 

जाते समय मातृपदपंक्रज की रज से घूसरित हुई 

मोहजाल को वमनतुल्य तज पहुंची वह साध्वी के पास 
भवभव कुशल विधायक दीक्षा धरी ग्राथिका की सोल्लास 
दीक्षित होकर फिर वह साध्वी तेमिनाथ के निकट गयी 


कर संस्तवन नमन कर शत शत उनको फिर वह तृप्त भयी ॥८२॥। 


धन्या मातापवनिततिरसाव प्रसेनो5पि धन्य: 
प्राचोदिग्वज्जगति महिता सा शिवा धन्यधन्या 
धन्यस्तातो नरपतिमणि: सस्समुद्राभिधान: 
धन्या राजीमतिरपि तथा5भ/विनो धर्मपत्ती ॥८३॥। 


६६ वचनदुतम्‌ 


प्रन्वय-प्रयं-“- (माता धन्या) राजुल की माता धन्य है (सौ उग्रसेन: प्रबनि- 
पति: भ्रपि धन्य:) उग्रसेन भूपाल भी धन्य है. जो (जगति प्राचीदिग्वत्‌ महिता) संसार 
में पूर्व दिशा की तरह पूज्य हुई ऐसी (सा शिवा धन्यधन्या) वह नेमिनाथ की माता 
शिवा देवी श्रत्यन्त धन्य है (सः नरपतिमणि: समुद्राभिधान: तात: धन्य:) वे नरप- 
तिमूधंन्य समुद्रविजय पिता भी धन्य हैं (तथा प्रभाविनी धमंपत्नी) तथा जिसे श्रब 
घमंपत्नी का पद प्राप्त ही नहीं होना है ऐमी (राजीमति: भ्रपि) राजुल भी (घन्या) 


धन्य है । 
भावाथं--- स्पष्ट है । 


माता धन्या, ग्रवनिपति वे धन्य हैं उग्रसेन 
प्राचीदिग्वत्‌ जगतभर में जो हुई पृज्यपृज्या 
ऐसी माता वह सति शिवा धन्य है, धन्य तात--- 
वे नेमी के समुदविजय श्रीमती राजपुत्री 
धन्या है वो रजमति सती, जो न होगी किसी की-- 
भ्रागे पत्नी-इन सबन को है नमस्कार मेरा ।।८३॥। 


राजोमत्या विरहसमये तत्सदो-तातपादे 

नेम्यम्थरं बचनमखिल प्रोक्तमादाय दृब्धम्‌ 
एतत्काव्यं कविकुलमण: कालिदासस्थ काव्यात्‌ 

पादं चान्त्यं समुचित्पदान्मेघदूतादग होत्वा |; ८४।। 


झन्वय-प्रथं-"- (राजीमत्या च तत्सखी-तातपार्द: विरहसमये) राजुल ने प्रौर 
उसकी सखियों ने एवं उसके पिता ने विरह के समय (नेम्यम्यणें) नेमि के निकट 
(प्रोक्त अखिल वचन आदाय) जो वचन कहे उन सबको लेकर के मैंने ( एतत्‌ काब्य॑ 
हृष्वम्‌) इस काव्य की रचना की है. इसमें (कविकुलमणो: कालिदासस्य समुचितपदात) 
कविकुलमणि कालिदास के समुचित पदवाले (मेघदूतात्‌ काव्यात्‌) मेघदूत काव्य से 
(अन्त्यं पादं) भ्रन्तिम पाद को (गृहीत्वा) ग्रहण करके इस काब्य का निर्माण किया है । 


भावा्--नेमिनाथ जब राजुल का भर विवाह में परित्याग कर गिरनार 
पव॑त पर दिगम्बर मुद्रा में विराजमान हो गये उस समय राजसुता राजमति की सब 


बचनदतम्‌ ६७ 


झ्राशाओं पर पानी फिर गया. वह उनके पीछे २ गिरती पड़ती गिरनार पर पहुंची 
उनके निकट ग्रपनी हादिक व्यथा जिस रूप में उसने प्रकट की वह “पत्र वचनदृत” 
में श्रद्धित की गई है। इस “उत्तर वचनदृत” में नेमि के निकट राजुल की सक्ियों ने 
प्रौर उसके जनक ने जो कुछ कहा वह प्रद्धित किया गया है। कवि कुलश्रेष्ठ 
कालिदास ने जो मेघदृत की रचना की है, उसके प्रन्तिम पाद को लेकर उसे इस 
बचनदूत की कथावस्तु के साथ जोडा गया है । 


राजुल ने उसकी सखियों ने श्रौर पिताश्री ने उसके 

गिरि पर जाकर नेमिनाथ से कहे भाव जो थे मन के 
साहित्यिक भाषा में उनको सजा-सजाकर यहां किया 
प्रड्धित, कल्पित हुए उन्हों को “वचनदृत यह नाम दिया 
कालिदास के मेघदूत से श्रन्त्यपाद को लेकर के 

करी समस्या पृति यथामति मैंने बचनदृत ' रच के |5४।॥॥ 





धन्यास्ते ग्रव: पान्तु येषां सत्कृपया मया । 
लब्धबोधेन संदब्धं नव्यं काव्यमिदं मुदा ॥।१॥। 


प्रम्बादिदासान्तपदोपगूढान्‌ विद्यागरुन्‌ नौमि भृशं सुभकत्या । 
येषां पवित्राश्च रणा रविन्दान्‌ संसेब्य मे धी रभवत्‌ पवित्रा ॥२॥। 


शुष्कधासनिभं शास्त्र तकख्यं परिशीलितम, 
मद गवाक्षी रवच्चेतत्काव्यं नव्यं तयोद्गतम्‌ ।।३।। 


काव्यनिमणिकत त्वं केवल मयि यज्यते 
सगुणं निगणं वेतत्‌ विद्वद्धिः परीक्ष्यताम्‌ ।।४॥ 


साध्वी प्रकृत्या मनवाभिधाना परनी मदीयाइरित मनोध्नुकूला । 
शुश्रूषया तत्कृतयेव सम्यग्वद्धोष्प्यहं काव्यमिदं चकार ।।५॥। 


ह् वचनद्तम्‌ 


धन्यवादाज्जलि चास्ये तदुगुणाकृष्टमानस: | 
तद॒पका रशुद्ध यर्थ प्रयच्छामि पुनः पुनः ।।६॥। 


ईदशी गहिणी भूयात्‌ सवषां सदुगृहाश्रमे । 
यद्धमंसेवनात्स्वगं: गहे चापि विजम्भते ।।७।। 


भावार्थ ---जिनके परम अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त करके मैंने इस नवीन काव्य 
की रचना की है ऐसे वे गुरुजन मेरी सदा रक्षा करते रहें ॥१॥ जिसके पवित्र 
चररारविन्दों की सेवा करके मेरी बुद्धि पवित्र हुई है ऐसे उन विद्यागुर “श्री अ्म्बा- 
दास जी को मैं भक्तिपृवंक बार बार प्रणाम करता हूं ।।२॥। मेरी गौ ने ( वाणी 
एवं बुद्धि ने) शुष्कधास के जैसे तक॑ शास्त्र का परिशीलन किया है सो उससे दुग्ध के 
हँसा यह नवीन काव्य निःसृत हुआ है )। ३॥। काव्य का निर्माण कर्तृ त्व तो मुझ में 
झाता है पर यह सगुगा है कि निग गा है इसकी परीक्षा विद्वानों के हाथ में है । ।४। 
प्रकृति सें साध्वी मेरी धर्मपत्नी “मनवा" ने मुझे इस वृद्धावस्था में भी मेरी अच्छी 
तरह सेवा करके इस काव्य के निर्माण के लायक बल प्रदान किया ॥५॥ अतः मैं 
उनके इस सदगुण से झ्राक्ृष्ट होकर उसे बार २ धन्यवाद देता हुं ॥६॥ ऐसी 
ग्रट्रणी सब के घर में होवे कि-जिसके धमम सेवन के प्रभाव से प्रत्येक ग्रहस्थ के घर 
में भी स्वर्गीय आनन्द बरसता रहता है ॥॥७॥। 


कतु : प्रशस्ति:-- 
संप्ततिवर्षायपि मे चिकीयंया प्रेरितस्य शनृष्या 
विहिते स्मिनू खलु काव्ये भवेत्त्रटिः कापि संशोध्या ॥॥१॥। 


राजस्थानप्रान्त वसता क्षेत्रे मया महावीरे । 
पाण्डित्यपदे, नव्यं काव्यं दुब्धं स्वरुच्येतत्‌ ।॥२।। 


दिगम्व रक्षेत्रमिद॑ प्रसिद्ध पुरातनं सातिशयं समंद्धभ्‌ । 
देशान्तरायातविशिष्टविज्ञ भेक्त्यान्वित: श्राद्धचयेश्च सेब्यम्‌ ॥। ३ 


वचनदूतम्‌ ६६ 


गंभी रासरितस्तटस्थितमिदं क्षेत्र महाविस्तृतम्‌ । 
श्रीदेगम्बर मलनायकमहावीराख्यया विश्वतम्‌ । 
भूगर्भोत्यितवो रबिम्बललितं लालित्यतोश्नूपमम्‌ । 
अस्योत्कपंमवेक्ष्य दानसलिलं शश्वत्स्वयं वर्षति ।। ४ ॥। 


दिगम्बराम्नायत एवं सब पूजाप्रतिष्ठादि च धर्म्येकृत्यम । 
संपद्यते--लोकजनोपका रि क्षेत्र प्रसिद्ध जगतीतले$स्मिन्‌ू ।। ५ ॥। 


दिगम्बराचायंमनीन्द्रचन्द्रश्नी कुन्दकुन्दा न मतानुसा रात्‌ 
देगम्बरेइस्मिन्‌ खलु क्षेत्रवर्य संधीयते धामिककायेजातम्‌ । ६ ॥। 


भक्तिकेन्द्रस्य पूर्राष्स्थ व्यवस्था संविधीयते । 
निर्वाचनपद्धत्या जेपुरीय दिगम्बरेः ॥॥ ७ ॥। 


क्षेत्रप्रवन्धकारिणयां व्यवस्थासंविधायिन: । 
कमेंठा: कुशला विज्ञा: सम्या जायन्त एवते ।| ८ ॥। 


मंत्रिपदे नियुक्ताइत्र “श्री कपूरेन्दुपाटनी' 
“खिन्दूका-ज्ञानचद्रों $स्ति सभापतिपदस्थितः ।। ६ ॥। 


अप्टसहस्रीभाव॑ येनादायेव चाप्तमीमांसा । 
अपरं यकक्‍्त्यनशासन मन्‌दितं भाषया हिन्दया ॥| १० ॥। 


तेनवेदं रचितं काव्य नव्य मनोहरे: पादे: । 
विद्वन्मनोम॒दे स्याद्धादिकभावो$स्ति मे चायम्‌ ॥ ११ ॥। 


सल्लोमातृभवेन येन रचित श्रोन्यायरत्नं महत्‌, 
टीकाभिस्तिसूभिय त॑ गुणिजनामोदप्रदं तोपद॑ । 
स्वान्तप्रेरणया च काव्यमितरच्छाहान्तलोकाभिधम्‌ 
तेनेदं रचितं स्वकल्पितपदे विद्वन्मनोमोदके: ॥१ २।॥। 


१७७ 


बचनदूतम्‌ 


पूव॑ेस्मान्मेघदूताच्च पादानन्त्यान्‌ मया मुदा । 
गृहीत्वा पूरितास्तेश्त्र क्षम्या स्यायद्यसंगति: ॥।१३॥ 


उत्तरमेघदतस्था: पादा अन्‍न्त्याश्व केचन । 
पूरिता ग्रवशिष्टाश्च त्यक्ता श्रनपयोगिन: ॥। १४॥। 


सातत्येन प्रमुदितमना मूलचन्द्राभिधान: 

कश्चिद्‌ व्यक्ति मु निवरशुभाशंसिवादप्र भावात्‌ 

काव्यं तव्यं श्रमपरिगतः शारदाराधनायां 

चक्रे भूयाद गुणमरिभृतां तोषकृत्पण्डितानाम्‌ ।१५॥ 


बृषसेवायां निरतः प्रोस्टेडग्रन्थिनादितों जात: । 
देव ! त्वत्प्रतिकुलाचरणादेवाधुना मन्ये ॥१६।॥। 


कतु में न शुभ भवेद्‌ यदि विधे ! वाऊुछा त्वदीयाइधुना 
मा कार्षी रशुम कदाचिदपि मे विज्ञप्तिमेतां शरण । 
यात्रे न द्रविणं न कीतिमतुलं सौख्य पर प्रार्थये, 
त्वत्कष्टैकसहा भवेत्तनुरियं कुर्पादियन्मे बलम्‌ ॥॥१७॥।। 


इत्य॑ प्राथंनया प्रसन्नगनसा देवेन दत्त बलम्‌, 

वाधंक्ये+पि मया सदाश्रयवशाद्‌ दुब्धं मनोरंजकम्‌ 

कांव्यं नव्यमिदं यदीयपठनाच्चित्ते भवेन्नेकश:, 

विज्ञानां महतां च पाठकनृणां वाञछा पुन र वा पठेम ॥१५।॥। 


ज्ञास्पन्ति ते किन्‍नु परिश्रम मे दोषेक्षणाकृत्यनिबद्धकक्षा: 
रविंप्रकाशों भवतोति कौदृगू जानन्ति नो सत्यमुलूकपोता:।॥। १६॥। 
सागरमण्डलाधोतो विद्वत्मंडलमण्डित: । 

मालथौनाभिधो ग्रामो रम्योषइस्ति जनसंकुल: ॥२०॥। 

तेत्रास्मि लब्धजन्मा$हं परवारकुलोद्धव: । 

सललो माता पिता में श्री सटालेलालनामकः ।।२१॥। 


वचनदतम्‌ १०१ 


एतत्काव्यं मया दृब्धं द्विसहस्त्रे च वेक्रमे । 
एकोनत्रिशवा युक्त शुक्ले मासि च कातिके ॥२२॥। 


यावद्राजति शासन जिनपते याविच्च गंगाजलम्‌, 
यावच्चंद्रदिवाकरी वितनुतः स्वीयां गति चाम्बरे । 
तावद्राजतु नव्यकाव्यमपि मे पापठयमानं जनेः, 
एतल्लम्यमथो भवेत्तदिह यच्छे यो गुरूनाश्रयेतु ॥२३॥ 


गंगोत्तुद्भतरज्जसंगिसलिलप्रान्तस्थितो विश्वुतः 
श्रीस्याद्यादपदाद्धितो भुवि जने मॉन्‍न्योइस्ति विद्यालय: । 
तत्रा5हं ह्मपठं गणंशगरुणा संस्थापिते वरणिना 
अम्बादासपदोपगूहिततनु मंभूद्विशिष्टो गुरु ॥।२४।॥ 

मति भ्रमोडजायत एव पु सां वाद्ध क्यकाले जनवाद एष: 

मिथ्या, यतो$हं न तथा बभूव, बभूव में प्रत्य त शेम्‌ षीद्धा ॥२४५॥ 


विद्वांसस्तु भवन्त्येते संकटापन्न जीवनाः: 
प्रकृत्या कंटकाकीर्णों जायते पाटली सुमः ॥।२६।। 


एवं विचिन्त्य संतोषाज्जीवनं यापयाम्यहम्‌, 
प्र वमतेद यथापात्र समुद्राल्लभते जलम्‌ ॥|२७॥। 


भाषायें-- मैंने यह काव्य ७० वर्ष की भ्रवस्था में गुम्फित किया है इसलिये 
इसमें यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसका संशोधन कर लेना चाहिये ॥।१॥। राजस्थान 
प्रान्त में श्रीमहावीरजी नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वहां मैं पाण्डित्य पद पर 
नियुक्त हूं । वहां रह कर मैंनें इस नवीन काव्य की रचना को है ॥।२॥ 
यह क्षेत्र दिगम्बर क्षेत्र है, बहुत प्राचोन है, समृद्ध और भ्रतिशयशाली है। यहाँ 
देशान्तर से विशिष्ट विद्वान भ्राते रहते हैं एवं भक्तिभाव से झ्लोतप्रोत श्रावकगणश 
यहाँ पूजनादि कार्य करते रहते हैं ॥३॥। यह क्षेत्र गम्भीर नदी के पश्चिम तट पर 
स्थित है। इस का नाम मूल नायक श्री महावीर प्रमु के नाम से “श्री महावीर 
ऐसा प्रचलित है । यहाँ भूगर्म से निकली हुई श्री महावीर प्रभु की प्रतिमा है। इस 
क्षेत्र का सौन्दयं भी भपूर्व ही है। यहाँ दान रूपी सलिल स्वयं इस क्षेत्र का सदा 
सिज्चन करता रहता है ।।४॥ दिगम्बर भ्राम्नाय के भ्रनुसार ही यहाँ पूजा प्रतिष्ठादि 
कार्य सम्पन्न होते हैं। यह लोकजनोपकारोी क्षेत्र है। सब ही दर्शन कर अपने आपको 


१०२ वचनद्तम्‌ 


भाग्यशाली मानते हैं ।।|५।॥ दिगम्बराचार्य श्री कुदकुद की मान्यता के प्रनुतार 
ही इस दिगम्बर क्षेत्र पर समय-समय पर घामिक कायं होते रहते हैं ।।६।। भक्ति 
के केन्द्रहू्प इस क्षेत्र की पूर्ण व्यवस्था निर्वाचनपद्धत से चुने गये जयपुर के 
दिगम्बर जैनजन करते रहते हैं ॥।७॥ क्षेत्र की प्रबन्धगारिणी कमेटी में चुने गये 
सदस्य कमंठ, कुशल और चतुर होते हैं--ये क्षेत्र की सेवा निस्पृह भाव से करते 
रहते हैं ।८।। इस समय क्षेत्रीय मंत्री-पद पर श्री 'कपूरचन्द पाटनी' महोदय हैं 


झौर सभापति पद पर खिन्दूका श्री “ज्ञानचन्द्रजी' हैं ॥।६।॥। 


जिसने प्रष्टसहस्रो के भाव को लेकर “प्राप्तमीमांसा' का एवं “युक्त्यनुशासन' 
ग्रथ का हिन्दी में प्रनुवाद किया है उसी ने इस नवीन काव्य कौ रचना की है । यह 
विद्वज्जन मनोमोहक बने यही मेरी मांगलिक कामना है ॥॥|१०-११।॥ 


सललो-माता के सुपुत्र मैंने “न्यायरत्न” नामक सृत्रग्रन्थ रचा और 
संस्कृत में उस पर तीन टीकाएं भी रची, जो विद्वजनों को मान्य हुई हैं तथा 
स्वान्त सुखाय भौर भी दूसरे काव्य एवं “लोंकाशाह नामक एक १४ संगीत्मक 
महाकाव्य भी निर्मित किया | इस वचनदूत की जो रचना की है वह विद्वन्मनोमोदक 
स्वकल्पनारचित पदों से की है । पूर्व मेघदूत के भ्रन्तिम पाद को लेकर पूर्वंबचनदूत 
की रचना हुई है. उसमें जो असंगति प्रतीत हो उसके लिये मैं क्षम्य हूं। उत्तर- 
बचनदूत में उत्तग्मेघदृत के भ्रन्तिम पादों की समस्या पूति हुई है, पर जिनकी 
संगति हो सकी है उनकी ही संगति इस उत्तर वचनदूत की कथावस्तु के साथ 
बेठायी गई है, सब श्रन्तिमपादों की नहीं ॥१२-१४॥ 


मुझ मूलचंद्र नामक साधारण व्यक्ति ने मुनिवर विद्यानन्द महाराज के- 
शुभाशीर्वाद के प्रभाव से इस नवीन काव्य की रचना की है. मेरा प्रधिकांश समय 
सरस्वती माता की प्लाराधना में ही व्यतीत होता है । गुणों में ग्रनुराग रखने वाले 
विद्वज्जनों को मेरा यह काव्य संतोषप्रद होगा ऐसा ग्रात्म विश्वास है ॥|१५।। 


धाभिक कार्यो के संपादन में निरन्तर निरत होने पर भी मुझे देव की प्रति- 
कूलता से प्रोस्टेडग्न्थि की बाधा हो गई है ॥१६॥ अतः मैंने उसकी अझनुकुलता 


बंचन दृतम्‌ १०३ 


संपादनाथथ जो स्तुति की उससे मुर्भे इस वृद्धावस्था में बल मिला | स्तुति में मैंने देव 
से यही याचना की कि मैं तुम से न धन चाहता हूं, न कीति की कामना करता हूं 
घोर न प्रतुल सुख चाहता हूं। मैं तो कंवल यही चाहता हूं कि तुम्हारे द्वारा दिये गये 
इस कष्ट को मेरा यह शरीर सह सके इतना बल मुझे प्रदान करो ॥१७॥। 


इस प्रकार की प्राथंना से प्रसन्न हुए देव ने मुझे इस ग्रन्थ के निर्माण 
करने लायक बल दिया, जिससे मैं इस नवीन ग्रन्थ को निर्माण कर विज्ञ पाठकों के 
सम्मुख उपस्थित करने में समर्थ हो सका हूं । यह पाठकों के मन को रंजित करेगा 
ग्रौर एकबार भी पढ लेने पर पुनः उन्हें यह बार बार पढने को उत्कंठित 
बनावेगा । ॥।१८॥। 


जो दूसरों के दोषों को देखने के शौकीन हैं वे मेरे इसके निर्माण करने के 
परिश्रम की कीमत नहीं कर सकते हैं । क्योंकि रवि का प्रकाश क॑ंसा हांता है इस 
बात को उल्ल का बच्चा नहीं जानता है ।।१६॥ 


मेरी जन्मभूमि मालथोंन नामक कसबा है । यह सागर जिले में वर्तमान है । 
मेरी माता का नाम सल्‍लो और पिता का नाम श्रीसटोंललाल हूँ । जाति का मैं 
परवार हूं । यह काव्य मैने वि० संवत्‌ २०२६ में रचा है । वह समय कारतिक मास 
का शुल्क पक्ष का था ॥॥२०-२२।। 


जब तक जिनेन्द्र का शासन भूमण्डल में चमकता रहे, गंगा का जल बहता 
रहे और आकाशमण्डल को चन्द्र श्रौर सूयं प्रकाशित करते रहें, तव तक इस काब्य 
को जनता अच्छी तरह से पढ़ती रहे । इससे मिलने वाला श्रेय मेरे गुरुजनों को 
प्राप्त हो ऐसी मेरी मांगलिक भावना है ॥२३॥ 


मेरा अध्ययत वनारसस्थ स्याद्वाद महात्रिद्यालय में हुआ है, यह भदेनी घाट 
पर स्थित है, जनता इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, उसके प्रति जनता का बहुत 
ध्ादर भाव है। इसकी स्थापना श्रीपृज्य गणोशप्रसाद जी वर्णी ने की है । वहां मेरे 
प्रधान विद्यागुरु श्रीमान्‌ अम्बादास जी शास्त्री थ ॥२०॥ 


१०४ वचनदूतम्‌ 


“धवृद्धावस्था में मतिश्रम हो जाता हैं” ऐसा जो जनवाद-लोकोक्ति है-उसे 
मैं मिथ्या इसलिये मानता हूं कि इस भ्रबस्था में मेरी बुद्धि में विकास हुआ है ॥२५।। 


विद्वज्जन तो संकटापन्न जीवन वाले ही होते चले प्राये हैं। हमने देखा है 
कि गुलाब का फूल कांटों में ही विकसित होता है ॥२६।॥। 


ऐसी बात सोचकर ही मेरा जीवन संतोष से निकल रहा है। बात तो यह 
सच है कि समुद्र के पास बैठा हुप्ा व्यक्ति भ्रपने पात्र के प्रनुसार ही उसमें से जल 
प्राप्त कर सकता हूँ ॥२७॥। 


समाप्तमिदं बचनदूतमुत्तराद्ध म्‌ 


